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महाभारत मानव की जययात्रा 


मानव के स्वभाव मे विजय एव विभूति प्राप्ति की आकालादै। सामा-य 
व्यक्ति विना साधना सस्वारी के नक्रा परित्याग नही कर सकता । कस्ेमी 
अभ्युदय एव नि शरेयस का सदेश देने वाली सस्कृति दे उपासक को भमभ्युदय से 
घणा मरने की सावश्यकता नह है । महामारत जैसा पावन ग्रथष्टहीदोनो 
सत्त्वी की मानव सुतम व्याख्या विश्लेषण का अनुपम महाकाव्य है ! भहामारत 
कोने जानने पर मारत षो जाना नही जा सकता, यह्‌ विद्रानो की मायता 
नितात सत्य है! जीवनके प्रत्येक प्रवाह सौर दिवकाल को उचित मागदशन स 
हाग्रयसे प्राप्त होता है । मानवीय दुरवेलतामो बे उमार से पतन एव उन पर 
सपमे फे अकरुश प्रयोग से उत्यान की माधामो कास ग्रयमे वारम्वारे वणन 
क्रिया गयाहै। 


भाज के युग भै महामारत फी विशालकायता से मयमीत व्यक्तियो की 
सष्या का बहुमत ढता जा रहा है । सयम, साधना, नीति, तपरचर्मा, न्नान, 
च्यवहार ददि एव भक्ति का यह पावन ग्रथ लपनी ही धरती पर यदि अपेक्षित 
आदरनपास्फेतो समाज का ्रैरणास्रोत ही गरल जायेगा जीवन मूल्या 
प्रति सादर पर्माप्त घटा है, फिर तो सौर मी घट जायेगा 1 

महामारतके पिद्धाता मौर क्थानको को नये परिप्क्य मे ध्याश्याधित 
चरने षौ महती भावश्यक्तायो लिखि विद्रानचेखकःप्रदोदी दर्पजीने 
बुशलतापूवव सम्पन्ने करिया है । उनके विचार माव की जययत्राकेखू्पमे 
मगट हो रहे दै । इनवा मननपूवक अध्ययन मानव कौ जययात्रा षये मानव 
पौ सममयात्रा फास्पदेतेमे समयहै। लेर विद्वान के साथ साय यदि 


साधक भौर तपस्वी होतो शब्दो मे गरिमा एव तेजस्विता की प्रमा दिते 
होती रै। यह अनदकीबातदहैवि प्रो हूर्पं एक उच्चकोटिकै साधकर्ै। 


"महामारत का यथः की मपा प्रास्ादिक है। गाथामेवल याथानही 
है, उस कै मतरालसे सिद्धात याक रहाहै। सिद्धातका पदेपदे परिन्शन 
कराने वाला यह्‌ श्रय साहित्य की एक धरोहर वै रूपमे स्वीडत होगा, एषा 
मेदा विश्वास है । जययाया द श्रसग दिग्भ्रमित्त समाज वो अतीत का पुण्य 
स्मरण कराते हुए नूतन दिव्यालोक को सूखानुभूति कराने म समय हा,एसी 
सवसमथ परमेश्वर से जभ्यथना है! 


भारत मातामदिर स्वामी सत्यमित्रानदपिरी 
हरिद्वार निदत्त जगदगुष नकिराचाय' उ्यातिमटठ तावा 
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प्रयम प्रकरण 


शन हि मानुपात्‌ श्रेष्ठतर हि किरिचत्‌' 


मानवे का स्वरूप 


सावक्ालिक मह्यकाव्य यमर ओर आलोकग्रद बा यए़ति 

पराशर नल महूपि वेदन्यासं द्वारा पत्रिरचिते 'महामारत' एक साव 
कालिक महाकाव्य है जितम मानय हुद्गुहा म सन्निविष्ट मसीम ओर भचिन्त्य 
णक्ति वैः नानापिष विकास 7 साहित्य सागर वत्‌ लहराना 2 । सावकालिक 
से ममिप्राय उसकी सनातन सप्रेरयगीलता भौर निरतर प्रासमिवतासेह। 


मानव मेधा जनित शायद ही ठेसी बौर कलाष्ेति होगी जिसवा प्रमाव 
मानय फे पाथिव ओर पारमार्िर जीवन एव साहित्य पर इतना व्यापक, गहरा 
शौर दीधकालीन रहाट जितनावि महामारतका। इसम मानव माघ्रको 
नूतन आालोप्र देने की साम्य याज मी उवर दै । मूलत रस्ीलिये महाभारत 
आज तव एक ममर एव भालाकप्रद वाव्यटति षे रूप म समाहूत रहाट भौर 
सदा स्ीकाय रहेगा । 


सस्टरृत साहित्यमे ही नही भवितु विश्च वाटमयममी महाममारत 
कासवथा अनूठा यौर अनुपमेय स्यान रहा है ! मानव सृजनाप्मवता ने इस 
फाव्य वौ इतने चावस मवारारह कि यह्‌ कला प्रसादे युगयुगातरवी 
प्रतिमाया कौ निर तर नूतन व्रुतन प्रेरणामाः ओर चितनानुभ्रूतिया से 
प्रमावित, प्राणवत ओौर रसावित बरन वाला अक्षय स्रत सिद्ध हुमादै। 
प्रतिमा-सम्पन्न र्तिकोवे ति्‌ ही नही वरनु जनसाघारण बे चिएु भी 
महामार मानव निर्माणकारी एव चरित्रोदढारी रेस एसे भारयानदूलक गौर 
सवजन साध्य प्रेरक माददा प्रस्तुत करता है जिहे हदयद्नम फरफे मानव नयी 
भूच सम्प-नता भार साहुतिक्ता से अपने यापक समृद्ध करषे अपने स्वथवे 
जर परिवार, समाज तथा राष्ट वे जीवन वो विकासोल्मुलौ पूणता 7 भन त 
पय पर सोत्साह्‌ मागे चलाने मे उद्यमणोल एव सदायव हा सक्ता टै । साय 
ही, वातचक्र की अनुतरूलता ओर प्रतिव्रूलना से अग्रमाप्रित एव अप्रिचलित रह 
भर वट अपने जीवन जगतुमे जय यात्रा का माथव एय सफ मम्पालनकर 


सक्ता है1 


मानव की जय याना एव मारव की यात्माकौ 
अतिल छवि का अलमत ग्र थ राजः 
दसी उद्य से भटे हौ इस महाकाव्य बी स्वमान कीगर्दहो, परतु 
इसका प्रक योर प्रकाश प्रद प्रमाव देथ, फाल सौर परिस्यितियो शी सीमाया 
को चीरता हुजा साज मी प्रवाहुमान हैं 1 यह्‌ अपराजय भाव ही, महामार 
मेमानवकीजय यात्रा का महाम भ्रतीत्त होताहै1 
कौरव पाण्डव ुद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ जव समचा मारतत--विदेप 
करधूव मे मनीपुरसे तेकर परदिचममे द्वारका तक--घोर विनाशमौर 
विध्यस वी भयावह्‌ चौत्वार भूमि वन चुका था तथा जनचेतना दरकषेत्र युद्ध 
कयै प्रलयक्ारी भोपणता कौ स्मृति मान्न से आत्तकिति मौर व्ययित्तद्ो उठी घौ, 
तव मर्हपि व्यास ने पणरूपण समाहित भन, व्यानालोषित निमल बुद्धि यौर 
स्वस्य सज 7शौलता मे, अतुल मानवीय महिमा से सम्पन, दस (महाभारत" 
नाम वाटे एवलक्ष श्लोका के अदूमुत प्र यराज फी का यात्मक मुष्टि वी 1 इस 
मीपण श्नावृ सम्राम के पूवकात से लेकर उसके अन्तिम कषण प्तक, भौर 
तदुपरा-त मी, पराशरात्मज व्यास इस युद्ध के साक्षी मात्रहीन थे, फितु 
उहोनिणुद्धवोनहानेदेने हेतु परामश मूक मरसकं वितु भत्तफल प्रयल 
मी दिथाया। इतना ही नही, जव मश्वत्यामा मौर वर्जुन ने सव विनाशकारी 
श्ह्यास्वो वा प्रयोग किया धा, तय शीघ्र हीं च्यास ने पतते महनीय ब्रहमतेज से 
वैयक्तिक चोच वचाव कर्‌ उस हौरवीय परिणाम वा निवारण तिया थो । युद्ध 
जय मयर ताण्डवे वे साक्षी ये, उमके अनुकार युद्ध के भत समयमे पुल 
मिलावर, दोना पक्षारै, 11 वीरद्ी जीवित थचेये। इस धपार धन भौर 
जन वौ सत्य-त बस्नटनीय एव हृद्य विदारक कषति से उत्पने अपार ग्लानि 
जन जन षा चिदूगगने जव मूच यौर मुखरित करण हाहाकार मौर पराजयवाद 
सेधाक्रातथाप्तव तपोनिधि महामानेव वेदयाप्नन द्ुवला सरिता रसवती 
षी सक्षिपि मे पूणमनोयोग कौ प्रा पीठ पर यारत होकर जिस साहित्योदधि 
पा सजन मिया, यह्‌ “महामारतः मातर एक महाक्यव्य याप्रयरलेदहीनरी 
दै) बद्‌ ण्व युगात्तवएरी मौर ममिनव युम ब श्रौ गणेश करने वाला घात्म- 
लालात्वारी मनातन साहित्य है जा मानव वो गौरवमय, स्वामिमानौ चौर 
स्यतजीयत सौनकी प्रेरणा देत्राहै जो मनव जोवन पे उण्वत्तम भौर 
मूल्यान दनां को दादानिव परततं पर साहित्पिवः प्रतिष्टा यरता रहै,भौर 
र मातव माच पौ यपराययवाद ययै धुन पर दम्य युद्पाय गा दि-य सगीत 
गूनावर्‌ रम न््ररायपतर की सौम लौर सद यमि यक्ति या सानोचित 


10 मटामार्तमकामय 


सदेश देता है) निस्सदेह्‌, महाभारत मे मारतीय आत्मा वौ असिल छवि षां 
अद्भुत दशन चलम है । 


महामारत एक अलमत ग्र थ है-उ्ये ? 
ज्ञानगग के जटाधर वेदन्यास का यह विराटक्छव्य, जोमतव कै 
नानाप्रिध निष्कप्टतम ते श्रेष्टनम रपा की विशद गौर विदलेपणात्मकः पूण 
भौर प्रमावयारी छवि प्रस्तुत वरता है, मात्र इसतिए भद्मुत नही है कि 
भारतीय प्रज्ञा, सस्रत साहित्य भौर विदन वाडमय वी रावसे बडी स्वना दै, 
जो जम-वेतना म शात साहस सहिता" के म से प्रतिष्ठति, मात्र 
द्सलिए मी नही कि पावतीनदन गणेश जैसे लेव होत हुए मी वेदं व्यार 
यो भमहयसारत' के सजनम पूर तीन वप का लम्बा समय लग गया, इसचिए 
भी नही कि प्रसिद्ध इतिहासश्च रमेच द्र दत्त न इसे एिया को कर्पनाशील 
मूजनात्मक्ता की महानतम कृति क्ठा है, मुस्यतया इमतिषएुमौनहीकि 
हमारे मनीपियो 7 महाभारते शणो इतिहास, धम, ज्ञान, विनान, साहिप्य, 
मस्ति, केता, राजनीति, रण-गूहु रचना, सामरिक विनान, दौत्य नीति, 
दशन, अयाम आदि अनक एव जीदनोपयोगी विविध विषया का रसोदधि 
एव विएयकोश कहा है, माघ इसतिए मी नटी कि दैश्ी भौर विदेशी 
विद्रदजनो द्वारा नानाविध नालोडित एव आलोचित महामारत एव वहूचचित 
श्रयहै, परतु मूलतया इसलिए वि मेटामारत एर्व एे्ा सावतरा्लिक भौर 
सावमौम मराकाव्यहैजो जीवने केसमी सूप की पवित्रता पा सागोपायन 
प्रतिपादन करने बे साथसाथ एव विदोप ष्ष्टि से मावे जीवन की 
श्रेष्टतमता ओर पवित्रता वा उच्चतम दारानिव घोप एव साहित्यिक उदूषाटन 
परता ट) कलार यहं महा ति सलिए मी भदमतहैदि मानवीय 
विषयो की विविधता, आगार की विशालता, प्रतिपादन षी माद्यत मनिविति 
एव रसमयता, दशन कौ रोचवे समग्रता एव ग मीरता, कँली की प्रार्जलता 
एव साहिप्यिते प्रसादमयना, मवा कौ ममिध्यक्ति की सपूणता, मव्यपता 
मयता जादि की समवित क्सीटी पर इससे स्पर्था करने वासी एव तुलनीय 
सय कोई क्लाङ्ति नही है, अद्भूत इसलिए मी कि यह्‌ चाव्य ममी रसो क 
पृष्ठम भ नानाविष शलि्यो मे मानय की इच्छाशक्ति, ननानदाक्ति सौर 
प्रियाक्ति की नित्य नयी छ्रीडा वा दादानिक घरात पर विदतेपणात्मव- 
विपि एव सम-वयात्मय श्प्टि से एत विपुल सादित्य प्रस्तुत करताटैमि 
हम एस मानय विकास तथा माव विनाश के नमिक सोपानाबासिद्धातव 
ष्प्टात सागर बट्‌ मवतरह। वस्तुन महामारत मानव स्वभ्प एव मानव 
भ्दति र प्रसूत व॑यक्तिवि गोर शामाजिक जीवन के मद्रातिगद्र चितनकणा 


मागवकास्यस्प 11 


एत उत्तमोत्तम चारित्र तक्षणो मे तेवर शृद्रातिलुदर माव, सकीण 
मनदृत्तिया एव स्वायपरग्ता कौ परावाष्टा वा समगतया युग एव स्पष्ट 
चिव्रणवरने वाला विश्वसादित्य का श्रयम्‌ यौर एकाकी महाता यह। वदमूत 
इसतिए मी बि मानव गीयत बे सव-स्तरीय सरतसे सरल तया गमीरमे 
गमीर मानस वा> एव विचारशील व्यक्तियाका, 7ाममना एव साहित्य- 
सजपो नित्यतुतन प्रेरणा देने वाते गट्न माियीय एव सनातन त तुभासे 
ओतश्रोत होने बे कारण महामारत' परवर्ती मारतीय वारटमयकी नाना 
विधामो के गक्षय सघत वी गरिमा से गौरवाच टौकेरयान भी भारते 
अन्तकरण परछायाद्नाहै। इस स कारणसे गी अद्भूतकहाजासबता 
हैकि यह मारतीय सस्छतिक परम्परा बरे उच्चतम यादर्शो कारलावरदै 
तथः इसमे चिव्रित एव विष्तेपित तजरवी पाय यहां वे जसमृदाम वे न्तिए 
प्रर, पथ प्रददाकर एव बदुकरणीय यप्र मायहूए र । 


दोमूधय एव मननीय चिदु भरर जिनके कारण महामारत का 
अदुमुत प्रयहाजा सकताटै । प्रथम तो यकि मदामारत एक स्रव भौर 
अनुपम पराच्यष्तिहै, एसी दति जो मारतीय साहित्यमेन ता परेद पासके धुव 
काले कमी शष्ट हुई, भौर, न ही व्यासोत्तर वाल मे इस कै गोड वा बौद 
सात्यिक सजन हना है ! वस्तुत महामारत सस्रत वाड मय कौ एवं निपट 
पुतन विधाका मशाकाव्यहै जां शति परम्परामे सवथा वितग होते हृए मी 
शुविसार पो आत्मताद्‌ भिये हण द । यह उत्तर वैदिव वाती प्रारम्मिकः 
ब्राह्मण कटुरता मै विरुद्र॒ मानव वम का ्रातिवारी जयधोप दै, परम्पर 
की वह्‌ कटुरता जौ बहु सग्यक शूद्रो खीर स्मियो को वेदाव्ययन का अधिक्रार 
प्रदान नही बरती । उन लासो-करोडा नर नारियो के लिए, जौ अनुदारवादी' 
वेदपथिथौ की यवना के शिकारये, महामारत नर्या वेद वनवर आया। यह्‌ 
स्मृतिशास्यो की परम्परयाफाशुमारम्मथा । क्योकरकफिररेसश्रातद्ष्टा 
वी अभिनव युग निमाणकारी ति कौ अदभुत कहा जाय? दूसरा मगनीय 
विदुयहहैकि महाभारत वै सी^्मपव मे पाण्डवशिरोमणि अटि वे प्रति 
श्रष्प्ण ने जो समाधान गीत गाया वह्‌ विष्वं साहित्यमेब्रह्मविधाका 
सर्वोत्तम रथोपन--समन ओन द बेरियट-दै, जो दुर्नेन वै समराद्गण 
मम-टापन एव भ्राितिज-य तनावग्रसित अर्जुन कौ दिया गया या, मौर मो 
श्वी मदुमगरवद्गौता' कै नाम से जगद्विरयात है । कदिपय पाश्चात्य विद्रानो 
वयह मततदहैनि श्री मदुमगवद्गीताक्षेपवहै प्रक्षिप्त टै, इते महामारतषा 
मन्निन भोर सहज अश्च नही माना जा समता । बु मारतीय विद्धान मौ इस 
पादचाप्य मत वाममथनक्रतेरुं। जि-ह्‌ अत्य एव यवाडमनसगोचर 
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अध्याल्मदन, या जो गुखाम साया वारा बदुमय गम्य ह, पिस्विगाधगी 
बोषरै, वे गीता को महामारते की प्रणेस्वरी घोपित करते है वयोि ब्रह्मविदा 
कीदष्टिम महामारतमूतत गीता गे गायवं वा गौरव गान ह्‌ । निस्सदेह 
री गद्मगवदगीता का महागास्तमे वही स्यानहै जो मन्तिप्व भौर हदय 
का मानमदेहम रै। गोता जीयन के परमसत्य मौर उन ताग्यत मूर्योषा 
सिद्धातते प्रनिपादन वस्तीद्‌ जिद्‌ समग्रा महामारत विविध आस्याना 
उपारयानो तया एतिहासिक घटनामा एव रुटा तो पे पाि्यिक चर्त्रादुन 
हारा सक्त मभियक्तिप्रलान करता है1 मत मौता-तोयदि मह्ामारतसे 
निकाचदेंतामहामास्त निष्पाण एवे निरथद्‌ काव्य णवसे गधिक्‌ वुछठमही 
रहता । उस्र प्थिनि म वर्‌ शताभ्दिया पूव काकी जालोचद्ाम्निमक्मी 
दण्वहो गया रोना । मीना सपक नही, महामारत की मात्म सजीवनौ है 
अनय भौर जविमाञ्य 1 


प्रसवा यद्‌ निवदन वियाजा सक्ताहकि दत्त क्थनवेसत्यका 
दशन टम मारत मं प्रिटिश् साम्राज्य के द्वितीय गपरनर जनरल वारेन हृर्टिग्ज 
कै उस भचनसेभी होता टजिसम उदाने हीरे मोतियो से जहित 'महामारत' 
रूपी मन्बरुपा म दृदयं काहिनरुर' रूपा गीता" की ब्रिटिश सान्नाज्यसेभी 
अधिक मूस्यवान ठहराया । सर चल्सं पिल्विन्म द्वारा मगयद्गौता वे भग्रेजौ 
भे अनुवाद के "ह दूाडगशन' मे वोरिन हरिटम्ज ने इन प्रमि एव भविप्य 
वोवक शब्दामे लिखा “जये ब्रिटिश साघ्नाज्य चिस्मृतिको साहमेगूमहा 
जायेगा, जव इरी सम्पदा सौर समूृद्धिके स्नोता वा स्मरण तक नही रहेगा, 
तवभी यह्‌ घमग्रय मौर सम लिखित उपदेश ससारवेलाघोकरोटो 
मनुष्यो कौ प्रेरणा प्रदान करते रगे ।' यह्‌ मानव माघ्र कै व्यक्तित्व का स्वरूप 
तिरदेशन कराने वाला वाय दपण दह्‌। 


वस्तुत ॒नानगगा वै मगारय पराशरत्मिज वदव्यास द्वारा प्रणीत 
"महामारत' मारतीय कतेभरा प्रज्ञा का सावक्रातिक प्रथसग्राद दैन 
मानय मात्र षो, अपने व्यक्तित्व एव राष्ट्र वं सम्यक्‌ तथा सर्याद्धीण विकास 
हदु नित्य नयौ प्रेरणा, उमग गौर इषि प्रदान करन धम सामध्य से मोतप्रोत 
ह । यह्‌ मानव मान ना सौमाग्य ट कि यतोत का मातिमाज मी 'महामारत' 
मे महापुरुषो, भादश चरित्रा, दि-यारमाभो एव स दृष्टान्तं सिद्धात्तो भी 
यमर कथाएं व चचां घर घर म बडा उत्मुक्ता, प्रेम व जिज्ञास्ावे साय कही 
य सुना जाती ट 1 परष्थनश्चवण के साथ सर्वाधिक भावेश्यक्ता इस वात 
ीहैकिद्स तेजामय पलाह्ृति को प्रेरणाञा को सही जथ मे आप्मसावु 
करके पुणमनायोम स मानव भनुस्-घान मूल, ऊजाईइ ओर रुजनात्मम 
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उपयागवर! दगीम, यान द्व्टि म, मरतोय "रति मौ उपना 
आष्याहमिग्दा दै लिदि वया सतोय र्ट मे सन्युल्य या रस्य गपि 
1 त्यतिङ़ स्तर पर यरी उपासका विद्धि माव मधि जीवभ, 
व्यमेव जयत आगृतम' म तनय सते उज्मित योर तयाटित, यस्तिविमर जयम 
यायायौप्ररर पयप्रन्दिमा वतरायत्ती? 1 इमपिए्‌ तास्वययेदव्यागं 7 
महामारत गौ “मारत भा प्रततित फटा निम सत्यगपत्सजय 
मरावीय माय, स्यरात~-यायित सौरन यौरनर न नारायत्य यं गम्युदमयी 
मानपात्पा विरोपौ नयाय पूण, स्पातध्य हेग भमातुपीयतायौरनर मं 
त्रस यी यत्तियेदी पर मानयना पोम्दाटामरा याची शक्ति पर भततिम 
विजय य गाथा पाप्रेख योगार) 


तेत 7य्रुरीरयत मटाभारत का मगठाचरण 

जीवनम जयापाक्षा किस वटी हती ? प्रातयग्िम नभौसित्त६? 
प्राणीमात्र म पराजय पा माव हीनता बौर रोपमय मूर विद्रौर्‌ पोर्न 
रमे याला होतार, मौर जय वी स्पितिम रौ स्वाभिमानएवव्रेष्टता मे 
शण योध की तुष्टा दुसूति होती है । मानव गीयत नी जयाय मौ द्विविध 
स्थितिमें गौरवे रवानि कौ हदावस्यामते गुनरता है, एसा सामाय यनुमव 
भ्राय समीवाट। मनुष्य की विलक्षणता इम है मि" वहु जीवा म भान बालौ 
चुनोततिया का समयाचित यव साट, मटिगर भस्वाओर भ्म विश्या 
कौ सनातन माम्य स सामना यरे। विजय वौ गूवुट मनि एस हौ उदयमरील 
मनुष्या कै हाथम्‌ कालस्य पाक्ररस देता 1 ऽस पुर्पाधाहिनी लक्ष्य 
परायणता एव उद्यमसीतता म ही अपराजेयता 7 भाव प्र लिलता जा 
मानव कै जीवन क मुदित सार सुरमिन विये पिना नही रहता । एष पद्य म 
सजन व सनीवनी रै, पूणत्व कौ परमता रै, प्रेष ययै प्रवाहमयी पाकनता है । 
मानव जीवत म इत पुण्डरीक बे सम्य प्रस्पुटन विप सन दतु मि व्यासने 
हमे मगरलचरण पै स्प म एकः दास्य सम्मत, सुजजन सेवित, पिजन पोषित 
एव स्वानरुमव से पष्ट भौर प्रमाणित महामतरमय रलोक दिया है जिसके 
सत्याय कौ परमनु्रति मानव माय के लिए बत्यागाय गपेक्षित दे 1 


मगलाचरण वे दस पुण्य श्लोक को व्यार जौ ने सहामारते फ प्रत्यक 
पवकेञआदम्ममे रमा। व्यास्रजौ नेदेसा येयो क्रिया, मानिवकी यह 
जिज्ञासा नितात स्वामाविकही है) हरेक पव वा एक ही मगरलाचरण हे, 
मक्षरछ यही 1 तनि मायभमीकहीलतर नहो } सम्मवत वेदव्यास को 
यह जमिग्रेत था कि महप्मारत वग परायण करक समय दस मका मार 
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चार मगल मान न देवत इस भलमारत' के दुमारम मही विया जाय यपितु 
महामारत कै प्रत्यक पवपे धूव भी इसी मगताचरण मा गान एव श्रवण, 
श्रदायुक्त आादर-युद्धि एव भाप्मिक पेम मावसे, वेदमप्रो कीतर पावन 
लहरीमे विया जाय याकि इस महामतमेही महाभारत के रत्याय का 
उद्घाटन करन फी सारशरूता शक्ति पुण्डलित है। सतही स्तर परतो यह 
दतोष एव पच नमस्वारमय गादेण माय ट्‌, परतु इसे गभमे मानव जीना 
की नियति (मोक्ष) एव पणात्रस्थाकासुदर निरूपण है । तदनतर मानव 
स्वरूप का निघारण है, मनोजयी उत्तमता दी स्थापना ह, जीवन साधना का 
जम वयित है, लक्ष्य सदि एवे साधव फा ममवोघ इगित है 1 एसे महतवपरण 
परलोक का पन श्रवण करने वे साय साय तद-तगत अथको हूदयद्घमकरयै 
ही महामारत वग स्वाध्याय, पारायणादि वरना धेयस्करदै । भतत यह मत्य त 
उपादेयदै वि ह्म 'मदानारत' नामक विराट काव्यकलाकृति मे उपलक्षित 
मानव को जय यात्रा वै स्वरूपानुस-वान म इस महिमामय मगलाचरणके 
सम्पक्‌ गानके साय ही प्रवेश परे 1 व्यासदष्टिमे जययात्रामोदायानाका 
पयायदहै। 

नारायण नमस्कृत्य नरचेव नरीत्तमम्‌ । 

देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


शग मगलाचरण म नारायण, नर, नरोत्तम, वाग्देवी सरस्वती भीर 
महति वेदव्यास पो नमस्कार करके (नमस्टृत्य) "जम' याने महामारत कौ 
"उदीरयेत्‌" पे, एसा मादेश 1 यद्‌ मगलाचरण का सरलाय है, एकदम 
साफ 1 परतु शोघवुद्धिवतते निासुयो भौर विच्वचिवु गहरी यनु 
सघानात्मक दप्टि वाले विद्रदूजना को सीधे साधे शब्दाय मात्रसे सतोप 
नही होता, वे एलोकवे मम का साक्षात्कार चाहते है 1 अत ये अपने भापवौ 
प्रन करते ह गोर गहा मौन की चरमावस्थामे वे मगलाचरण ये सत्याथवा 
दशन वरेते दे । प्रश्न दै यह "नारायण" कौनहै जिह प्रयम नमस्कार 
करना चाहिए ? नमस्वार क्या किया जरे? इसी प्रकार, ये नर' गौर 
"नरोत्तम" कान ह भौर इहु नमस्कार करने या वया प्रयोजन दै तया प्रणाम 
वितमाय्रमे साथिया जाये? "देवी सरस्वतीणको नमस्कार क्रते की 
मत्रणा पाक्या रहुस्यद? सयराधिव विचिनवाततो यहहैकि इस श्सोव 
मे "व्यास" कभी नमस्वरणीय मानादहै परया यद्‌ उचितटह कि महामारत 
कै रचयिता वदव्यास अपने महाकान्य के मगलाचरणं म स्वय अपन को 
नमस्वार फरने हेतु मावी वाचनङारा वा खादेन प्रदान करे? व्यास कहे 
वि व्यासो नमस्वारवरो ¦ स्वयो 7मस्वार करानेकौवातमे वया 
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स्स 


युत्तिमयत्ता है ? इस सम्बध म, यहु सदहु कि मगलाचरणक्षपक हैगुयेक 
व्रज्ञातरा कां स्चिकर जीर प्रसिगिक लगता होमा । दन प्रश्नाके सम्बन्धम्‌ 
सीकाकासकामतर्वविध्य भननोयदह्‌। 


गता प्रेस, गारसषुर द्ाराछ महाकरायखण्डो मे प्रकाशित, हिदौ 
अनुवाद सहति जा “महाभारत आजं उपलच्य है, उसमे मगलाचरण सम्बन्पी 
अथ भौर निचारसे यह्‌ प्ट होताहुकफि नारायण" भीर शनर' मारतीय 
अध्यात्म चितन म निप्य स्राकेर्प ममायरहु, वे प्राचीनकाल म 
वदरिकाश्रमवासी प्रसिद्ध श्रीनारायण ओरेश्ीनरये ओौरद्रपर काल मेवे 
ऋछपिहीश्रीष्रष्ण भौर जुन के रपम गवतरित हुए, नसिवे महामारतः 
दन दोनो भानव धिरोमणि तेजोमय सत्यकाम नयन्त की नात्मजयी प्रतिष्ठा 
काकान्यमानहै] नारायण जौवन कार्भातिम लक्ष्यहै, नर इत स्य 
सिद्धिकी साधका का आदिचिदु ! श्वीटृष्ण नारायणनर स्पमेर्दै जो 
मानव जीवने की शरेष्टत्तम स्थिति एव परमपूणता का मिद्ध स्वरूप है, वह 
मानव मात्रफे प्रति निस्वाय भवी भोर वरुणा का जीवत आदश है, वह्‌ सव 
यो थपनीही धात्मा मओौर जपन को प्राणी मानकी अत्मा मानने गौरः 
जानन वाला समदर्णी योगेश्वर है, परात्र ब्रह्य है तदय ही वह सवातयामी 
स्पसेसवबंहृदयाम विराजमान! श्रीद्प्ण मानव स्पम पवजयी है 
जयस्वर्परै, जय की प्रतिष्ठा है । अजुन नारायण का नित्य सखा र स्प 
३ शिम नारायणत्व कै सम्य प्रकदीकरण कौ पूण शमता है, इ प्रष्टी 
करण मे नारायण (समत्व बोधः) वा सततत सागिध्य, साटचप गीर सागृज्य 
अपतत है शौर सचते नधाम नर" वही दै जौ दरस सायुज्य हेतु सद, सयमी 
मौर उ्यमगरील टान ब लिए कटिबद्ध हा जाये, भजु, महामारतमे, पैसा ही 
नरै ।अत वह्‌ मानव मात्र का पौरूपमय प्रतिनिधित्व फरमे की योग्यता 
सम्पनएवधीर्वीरनर है) वह्‌ उस साघना दशन का ज्वलत उदाहरण ह 
जिसपा प्रतिपादन समय समय पर ट्मारे ऋषिजना द्ध आचार्या एव गर 
जनोने भरिया तथा जिसका सर्वोपरि ल्य मानद जीवन का चतुदिवः 
यम्युदय एवे मानव व्यक्तित्व म पणता के ध्रकान भा श्रकटीकफरण सरवेजन 
हिताय परना होता दै । समयत दी दष्ट पे महपि व्यास नेनारायण का 
भण परपत्तम क्रपमे तथा मर वो पूणता सधद्ध पवित कर्प नमन 
करापद्दाहै। इव दानोका मस्वार क्रववकंसाय ताय नरोतम मे 
भौ नमस्वार मरनषे तिए व्यासजी न स्पष्ट कहा! यद्‌ नरात्तभ कीनदै? 
नेरात्तमट्मददै नो गास्वमौर गुखदरारा उपदिष्ट गौर स्वानुमय दार 
ष्ट सायनावे मास्यम सनोवनेम निर 7रउन गुप मागा लौर धरेष्ठ 
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आचार विचारा का भपादन अजन करन म निरत रहता है चिसस्त अधमत्व 
का पिना मौर उत्तमता का विकास सतत हाता रह 1 वह्‌ साधना दश्वा 
अपने जौपन का वास्तपरिर अश वना लता हु जिसे वह्‌ समस्त मानवीय गुणो 
यातेजामय जीर क्रियाक्षीत पुज दन जाता ह्‌ 1 आत्मीयता उत्तवे व्यावहारिष 
जीवन म ययष्ठ मर्यादा ओर माधुय का सचरण वरती हुई उस नयाम उत्तम 
नरात्तम'मे स्वयरु परतु अनुद्घोपित पद पर प्रतिष्ठित वरदेतीदै । 
नरोत्तम मानवीय जीवन की उस मपात्म भरमि म उनतहो याता* 1 जहाँ 
उसका व्यक्तित्व नारायण कौ चि मय खण्डना म तमरस टो गाय क स्थिति 
म प्रये पा जाताहैा जीवनमेन्प्यनाना रपा थौर नामोसे उत्पनभेद 
बुद्धि इतनी शिथिल गौर शीण हय जाती % नि ^रोतम'व्यव्टियेै रारे भेदो 
शौर पृथक्ताओमे परे ममष्टिषूपरा सूप्टिवे साय अपना सम्य तादात्म्य 
स्थापितयरल्ताहै। जवनरका व्यष्टि माय, साघना पे सातत्ये, सृष्टि 
ये समघ्टिस्वस्पमे विगलित भौर धूलमिल जाता है, तव वह्‌ नर ही नरोत्तम 
हौ जाता है। व्यष्टि समष्टवा समुच्चय रूप नरोत्तम सव नर्‌ ओर नारायण 
के वीचकी दूरी को, जो ममी तक भेद-मयायस्याके वारण दिाईदं रही 
थी, पाटनेमे समथहोजानाहै। नरमे नारायणत्व के प्रकटीकरण की सर्वोच्च 
शमि नरोत्तम माव का मानवीय जीवन है । 


मारतीय मध्यात्म साधना क्य तार सवस्वयहीहं वि "राय शरीर 
विमाक्षणाद्‌" शरीर के टूटने पै पके टी 7र मे नारायणत्व प्रगट हो जाये, 
क्याविं मूलत नर नारायण वा शाश्वत गश ह, नर ही नारायण ह--“जीवा 
ह्यं व द्वितीयौ नास्ति" । नरात्तम, नर बौर नारायण कं मघ्यसेतुबपदै 
जिसकी निरिति निम मानवीय सौर सात्मोय जीवनद्वारा ही सम्मवहै। 
भीष्म पितामह नौर धमराज युधिष्ठिर महामारत वै नरोत्तम ह। अत 
नारायण का नमस्कार है क्यादि बह परम पुरुप परात्पर ब्रह्म मानव मात्रका 
सायै, नर षो इसलिए नमस्वारहै कि वह्‌ साध्य सिद्धि हतु कटिवद्ध 
साधन एव दृते सकल्प द्‌ 1 नरोत्तम पिस्स देह नमरम्रणीय द क्योकि वद्‌ 
मानवोचित नारायणल्व प्रास्ति को साधना-की-पूणता का जीता जागता 
उदाहरणटै। गत नारायणनर मे ँतेद्ृक्ष दीजम, नरोत्तम रका 
नारायण मे उत्थान जसे चीजका दक्ष मे वियसने। इस प्रभिया म जसे 
बौजकेक्टनेपरही दृष का उगना बौर वढना समयहै, वैमेही रकी 
अहकार व भज्ञान-ज य व्यष्टिस्प व्यक्तित्व की परिच्ठिमतामो कै टुरने- 
विललर जाने षर हौ नारायणत्व भथातु व्यष्टि समष्टि से प्रे पूण भपरिच्छित्त 
स्वे स्वह्प का उसे सम्पग योध होता है, १रिच्िन्नता के विमनने की सर्वोच्च 


माव क्ास्वर्प 17 


शिप्रल भूमिका वानामहटीनरम तरेत्तमहै1 सारव, रायण, नर नीर 
नरोत्तम एक एो अरण्डचिमय चत्त पै वरिष्पर। पट वेदातरौी श्रहपिप्रणीत 
भूषायस्यारहै जह्य साध्य साधक यर ्नापग्रा एकस्पटो जाति) येदमा 
जीवन दी परिपूणता । इसे नमस्रार द 1 प्रत्येक मनुप्य वा यह्‌ वान्छनीय 
दाधित्वदहै परि वहु यह्‌ नम्र यरे, जिसपर भवने तारायणद्वारा नर 
को पिये यथे नाहा ्-यीतयी तरट पृथ्वी माकी प्रङ्तगोदभसप 
सरनरनिर्ट्वारत्व मी निद्र मौर निमतावस्था प्राप्तिकी वाराघनाद्रारा 
नारायण फे आह्वा एौ यनार्नि म अमपते स्वत्व की आहूति देकर नारायण 
यवजातादै। 


व्यास प्रणीत इस मगलाचरण मे, नमस्वार करने येजाददाकोभोटम, 
मानय जीयनं कौ नियति षा, मानय पे सही स्वष्प का, स्वरूप सिद्धिषे माग 
मे भाने वारे राषर्पो एव मटक्ाकोण जवरोधो वा ओर उपर नियप्राप्त 
पररेने वाके नरोत्तम पा छासदणशम हमे स्पष्टतया होता दै 1 यद्‌ दणनहम 
तमी हो सकता है जम व्पास कौ ष्टि हमे मिल जाये । व्यापि की दष्टिहम 
तमी प्राप्त हो सकती है जव हम तजय" यन बर उनके समक्ष मनते दी । 
सजय के जत वरण मे अगाध शद्धा, सथम जौर तत्प रायणता का निवास है । 
श्रद्धा मयम समन्वित सजय साय प्रे मानव हृदय मे यघ्रुख अम्युदम ठनि पर 
व्यास दृष्टि का उमीलन सानब जीवन मे हौ जाता हं । व्यास गुरु, कवि दै, 
वरफविहू। नत व्थास दी नमस्कार करना परम क्वि तया ब्रह्मविद्‌ गुरुक 
नमस्कारकरनाहीरै। गर बहहैजो शगु नर्थात्‌ गप्त "रू मयातुखूपका 
प्रक्टकरदे। नारायण नरमे गुप्त निवासि कर रहा है, व्यास गुरु उस गुप्त 
रूपकोनरमे गिमलनेनने प्रक्टकरदेनं क्री सामथ्य से विभूपित टै। 
नमस्पारसे व्प्रास मा प्रस-न करने का गाव इस मगलाचरणमे भसिप्रेत है। 
व्यास मौ परिपरूण महापानव टोनसे, ारामण ही हु । जवो ब्रह्मव द्ितीयो 
नास्ति" कौ चि मय अद्रय सवस्या म विराजित होकर स्वय व्यास व्यास कये 
नमस्कार क्रेवे चिषएु कं रहे ह्‌ 1 यह्‌ तो गद्ैत गी मायाकासौ-दमह जो 
व्मास की काव्य गरिमाको प्रकट वरताह। 


काय गरिमा, काय सत्य, गौर काव्य सौ-दय मानव हृदय ये स्यतत 
गत्य बुद्ध वृद्ध मुक्त अहम्‌(काहीषाय स्पमप्रक्टीकरणहि । यह प्रष्टी 
मरण स्वय होता टै मानव वेस स्वरूप वीव कौ रसमयतामे ) "रसो यस", 
नारामणदहीरसष्पदहै,रसागररै, रससारदहै1 यहरसयात्मरघ्तटैणो 
स्यते स्व-गृष्ट ध्वनि ययसे स्मित वाक निकर म अ्रसवितत मौर प्रवाहित 
होता ट्‌। यदी वार्‌ प्रवाह सरस्यती ट्‌ जो रस-सर षा शब्द भृति प्रदान करके 
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उ जयत मे प्रवारित करती है, नौर इसीलिए देवी" की सन्ना स जभिहित 
फी जाती है 1 दिव्‌, दिवाकर, दिवस यादि शव्द प्रकाश्व-वाचक शब्द है । बत 
व्यास पौ गुद द्रएा उत््रेसिति मौर उपदिष्ट होदर रोत्तम्‌ की साधना रे नर 
जव नारायणसूपरहो जाता टै त्व वह रपराज स्यम मगवती श्रुति यथाव्‌ 
सरस्वती वनं वर काव्य रूप प्रहण वरता है । महामारत दूतत रसराज 
नारायण के महारास का लौ वान्यं । 


भत देवी सरस्यत्ती यौ नमस्मार करना मगवती श्रुति था वेदका 
नमस्वार करना है, सवथा रमोचीन ह्‌ । इस पच नमस्वार वै प्रतादस्पसे 
महामारत(जय) म नर का त्मिप्रवेश सुगम हो जाता दे। इससे नरट्दयम 
नारायण कै प्रति श्रद्धायै जायरण का साहित्यिक आह्वान मुखरित होता है । 
सौर महाकाव्य बे गूढ अथ व प्रयोजनमे तर मति सहज मति बर सक्तीहै। 
अयथा, जसा वि 'महामारत तात्य त्िणय' दे प्रणेता महाु मघ्वाचाय 
आन दती तै क्िपा है, वह प्रत्येक व्यक्ति परलागहाताहै। वेजपने ट्स 
ग्रयमवहतेरहनि 
एवमध्यात्मिष्ठ हि मारत रावमुच्यते । 
दविनेयमत सर्वे मरित तु सुरेरपि॥। 
2 49मराि 
महामारते का सबलोग नध्यालमनिष्ठ प्रथ मान्ते हुजातदथही 
दवता षै लिए भी दुविज्ञेय' है । अत महामारत वे पारायण करने ये पूवे 
रन पचा को-- नारायण, नर, नरात्तम, सरस्वती दयी गौर वेद व्यास बे-- 
प्रमादर मावर नमस्वार करचेना चािए) यह है व्यास श्ट्टि1 इसवा 
पफल हि जय (मोक्ष) प्राप्ति, परायवामभरेवारवारज-मकीप्राप्ि। 


वस्तुत रास रासेदवररसोदधि नारायण हौ महटामारत रपी वादूमय 
भदिरकौचिमयमूति टै जिसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वय दृष्णर्देपायन व्याने 
आलसिद्धिके महामतसेकौरै। 


सदानद यति ने (महाभारत तात्य प्रवाश' नामक अपनो टोकामे 
महामारत को "जयः 7ासक् विद्याया समस्त अविदाम के नाय सरार-जयी 
ग्रथकहादै--'ससार जयिनं ग्रथ जयनाम'। महाभारतमेओ बुरह, 
घटित भौर वणित न्पमे, वेदन्यासर उस सवकेन पेवल दृष्टामाम्र रहे रै 
प्रतु यै उरके साय श्ुरूसेमाखिर तक जुढे हृए मी रहे है । कोरवाघौश 
शतराष्टर के प्रधान सचिव सजय ग्यास के पट शिष्य हु जि-ह्‌ वहु मत्तिमानवीय 
इटि पराप्त है जिससे वे सव देस, सुन, व टं सकते ई ! व्यास वस्तुत दोन प्म 
के अयिक्रारिया दै सिए सम्माननीयं एव मान्य ह, दोनो पक्षो से एनका धा 
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सम्बयरे- परामददतानीरमा-ययेस्पम। इत्रलिण्डह महाान्यम 
प्थितछटेते छोटे मौर यडेस वहे पानपः} भ-तरतममे देखन, परपनव 
समयते वा पूरासय्रसरमिलाटै! वमालतो यट ट्‌ ङ्गि महागाव्यमेभनेप 
पात्रा फा चित्रण उदन जित्र पटुना गौरयौ्तसे विया उमे -यासनी 
मानयता वै श्रेष्ठ उनायक, मनुप्यमन यी समस्त विषाः वे पारतु भार 
महान्‌ मनोविद्‌ तथा मानव यी गौरव गरिमावे फ्रातिकारी प्रततिष्ठापकमेः 
स्पमेप्रक्टहोतेट। 

व्यास्तन मानम को मवश्रेष्ठ प्राणी धोवित्त विवाह उनी यह्‌ सा-यता 
कि मानव राघम वनंवरसमाज मीर स्वये जीवन कदु सात्रात, 
तनावप्रस्त गौर नरकतुल्य यना सवता है तथा नरात्तम वनषरर समाज, 
सस्कृति भौर स्वय पे जीवन धो सत्यनिष्ट, स्वामिमानी भीर धरुप्रमय यना 
मकताह्‌। इतना ही नहा, वह मानये्र ओर महामानव बन सप्ताह 
“सयजनदिताय सवज्नसुखाय च" यत महामारत मानवीया नियति षी 
विपमताकी चिता प्ररने वाला महत्व भा व्यै, जो मानव जीवतकी 
परिपणता हेतु विरचित ह! यही जय" का मूल असिप्राय है । 


व्यास दप्टिम मानवकास्वेल्प 
महपि व्यास का यह लाक प्रसिद्ध सौर मिदरद्‌जन चित्र वाक्य्हमि 
"मनुष्य से श्रेष्ठतर बर भय वाह्‌ नहीहै, यहम एक गुह्य सत्यक्द 
रहा ६ 
गद्य ब्रह्य तदिद ब्रवीमि 
नटि मानुपावु श्ेष्टतर हि फिल्षित्‌ । 
शाति एव 10/12 
यह्‌ एक गद्य सत्य ह--गुह्य ब्रह्म इदम्‌ । तत्‌ व्रवीमि उवै म फटता 
ह, कट करता ह । “नटि मानुपातु सेष्ठतर^-मनुप्य सं शरेप्ठतर नदी हं 
किञ्चित्‌ हि" कुमी । 
वड महत्व मोर मजे की योपणा हं यह्‌ कयाकि ऊपर मे जितनी सरल 
जगती है, यहम दर स उत्नौ ह गुद्ध गौर गुह्यतर होती चली जातौ है । 
श्य" मे गृ्यतम" उसी तरट्‌ चुपा हुमा ह जसे नर म नारायण, प्रथमे 
शब्दो वै अथ बे वीच की अनुस वानमूलव- कड गुष्यतर है,जो दोनोकौ 
जोडव-र एव वरती हई खुद मी उसमे समरस टोनी हुई गुह्यम क वृह 
मस्मिता में उसो तरह जभि-नतयां सुप्त या विस्तत हौ जाती है जसे नरोत्तम 
वपाधग्र साधर नर गोरसा-य शारायण' कुधी एकरूपता बो व्यक्त 
करतेःवरते स्य्यनारायण की चव्यय अण्ड चिभयता म समा जाती ह 
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मदुप्यमे जीयरनवे परम सत्य कोप्र्रट क्ले की वद्मुत सामय्य हैजौ 
मानदेतरः प्राथिया व पदार्यो मे नही है । अत्त मनुष्य श्वेष्ठतर" है । धेष्ठपौ 
चराचर जगत्‌ मे मभौ र 1 जौवन कौ पविवता की दृष्टि से वनस्पति जगत्‌ के 
समी ब्त, पौधे, लता, पतां यादि अघस्य जीवधारौ उतने ही श्रेष्ठ है जित्ततै 
पदु पक्षो जमवु बै नानाविव स्परग वाले यगमौर धरती परमौरजलमे 
निवासे करने वाहे निष्पद, द्विपद, चतुष्पर, बटुपद याले जानवर । जीवा का 
समान आरर होना चाहिए, परन्तु चेतना फी ण्ट रो मानव जीवन श्वेप्ठतर' 
है कयोवि- वहु श्वेषठतम' जोवन ओर श्रेष्ठ जीवनके वौच बौ गप्यत 
महत्वपुण कटी है 1 मनत सम्मावनाबो से परिपरण, 'सत्य तानमन त प्रह" के 
साशक्तार गा देहली दार 1 प्रति के सुरम्य, ग्हुरगी विदाल सान्राज्यमे 
मनुप्य सबसे रिरला राणो है । चाह स्थावर जगत्‌ का सर्मोत्तिम, तुपाराद्रि 
दिमारप्र री षयोनदो, मनुष्य के साम उका सौ-दय फीवा लम्त्ताहै, 

मनुष्य यौ सृजनशीलता का गौर सर्वाधिव अनोखा भौर अतुलनीय है । 
विश्व के सम्पोटुक यनस्यती सा्नाज्य के उदयान तप भी, चादेवे वदे सेवे 
त्रट विटपही 7योन हो, मनुष्य की उत्तरोत्तर विकासो-मुली चेतना बे समक्ष 
मन वेमेवके ही प्रतीत होत । भीमवाय चद्रानिं गौर फप्रदगगनो-मृमी 
यृक्ष मात्रही क्या, पशय पक्षी जगत्‌ के विरत प्रिरतं जतु जानवर मी, 

चेतना के विकास बी सचिन्त्य सम्मावनामो की तुलना मे, मनुप्य बै वहत 
पीथे ह । तत्वहीन ओर समागा है वह्‌ मनुष्य जो इन निस्सीम सम्मावनागो 
कावुंजलो हुए मी जपो गौरव "ना विना पटिगराने मौर प्रकट विथेमर 
जाताहै। 


एततुष्टया, मचुष्य सृष्टि वा सिरमोड हैः श्रेष्ठ सार दै, क्षीरदपि फी 
भरधरिया भसेमयनातर निकला हया शुद्ध नवनीत है । वेदवाणी मनुष्य 
कौ अमृत्त कौ स तान चोपित करतौ है-- मानवा अमृतस्य पुत्रा मूतं 
कहांटै? सत्यभे। सत्यका? कतमे। इस सत्य वा सम्य योधव 
यनुमव मानव देद्मेटीसम्मवरै,ब-मरकिदी देटधासियोमेनही। यदि 
मनुप्य स्नदेद्‌ मे-- छत मे अर्थात्‌ पचभूतात्मक भौर चरिगणात्मभरय नरपिण्ड 
मे निवनित गुणातीत जाद्मा वा दशन करने रै दायित्व यौ निमारेतार्हतो 
वह्‌ व्या्तके स्राथ, स्वानुमनरसेव्यासवें इमक्या का उप्साही समयनषर 
सवता ह वि-- 

अग्रत चव मृत्युर्व द्य द॑हे प्रतिष्ठिम्‌ ! 

मृत्युरापचत्ते गोहात्‌ सत्यनाप्तेऽपृतम्‌ 1\ 

शग्दि षव 22879 


मानव क्ास्वस्प 21 


मृत्यु भी दसदेटम र, बौर यमृत मी 1 सत्य पो यही सही पहिचान ह्‌ 1 भभव 
सौर मू्यु दोना दम नर दैद्‌ मे प्रतिष्ठित है, मोह प्ररो से भृत्यु प्राप्त होती दै 
मौर सत्य से मूत यी उपतन्धि ! घत सत्य णव मानव चेठामे रमण म्र 
लगता ड, उमे समा जाता र यौर मनुष्य वा चि तन गीर चरि जव स्त्य 
कै प्रक्टने पा उज्ज्वल माध्यम यन जाता, तव मानव बन भृत तत्त्व की 
प्राप्ति होती ६1 मात्मचेतना वै पूण विकास कौ सम्मावना सौर क्षमता भनुप्य 
मेरी है, ममुप्येतर जीवधारियो मे ही । इम विकार पय प्ता निर्माण मनूप्य 
या घरमदापित्व दै 


मातपमौी चेतना पाक्त पे विकास केतीन प्रमुख रुप ह-ग्राह्यौ, 
वैष्णवी भौर रौद्री 1 ब्राह्मी रूपमे चेतना षा भम्युदय नित्यनयी सरघना 
केकर माता है, नान विगान, पला सद्टरति, घम-ददान सादि भगस्यक्षेघदै 
लिरमे गिर तर सूतनता भरा प्राक्टथ इस चेतनामे विवासग्रममे हता 
रहता दै । व्यारा प्रणीते सम्पूण साहित्य दमी चेतना वे वम्युत्यान वधे मौतिक 
देन है 1 यह गुजाशीलता वे ्रल मामौय चेतना वा दायित्यप्रूण एवाधिकार 
है, मानवेतर उप नेतनायो मा तदी । तात्पय यरनही हिदि भरत्येक मानव 
सूृजनदीव होता ट सौर उसका जीवन रचनात्म7 तियो या सतत प्रवाद्‌ । 
प्रयोजन माच इतनाही रेषि रचनात्मक्ता कौत सम्भावनामो का 
सागार द मानव, वयोयि उसे नारायण रूपमे व्यक्त भौर विकसित दोन बी 
चैतयशक्तिवाचीतजमसेहुी प्राप्त है । यौर उसका विकसने फी पौ्जका 
दाधित्व है 1 सूजन वित पे पुण विकास कौ सम्मावनाभा वे साथ मनुप्यम 
मा7वद्वारासष्ट दतिया यै रक्षण भौर पापण की शवित मौ -याप्त दै, लगन 
प्रेम यौर धैय वे द्वारा मानव चेता वैप्णनी शक्तिषे रूपमे अमि-यस्जित 
होकर युगरवोष की पटिका म सृष्ट सजगता मे तिए महाक्वच का काय 
मरतीदै। इस सजन गोर सरक्षण की प्रतरियामे तत्‌ विरोधी तथा प्रतिगामी 
दाक्ति तत्त्वा यै समयोचित सहार क्ये रौद्री शक्ति भी मानव चेतना वै अम्युदय 
धेक्रमम सह्यतया प्रवट होतो दै । सग, स्थिति मौर सहार की अदुमुत 
साम्य मनुप्य मानम है, अवेक्षा केवल कालोचित विकास गौर उसकी 
अभियक्तिकीडे। 
मानवीय चेतना के विवास कयै यन त सम्भावनाया वै स्पतोतीनही 
भ्रमण ह परतुदसके वषास कौ प्रतरिया वो मनुष्य विसी भरी दिशामेतेना 
सवता दै वह्‌ चे तो विकास वा अमूत मागर अपग्रा सकता है, योर चातो 
शर्यु माप काअनुमरणवर सक्ता! वारण यह विदोनो--मूत्युगीर 
अमूत -- मानव देट्‌ मे विराजमान ह योर मानय इन दोनोसेेविसीभीमाग 
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भनौ अपनाने मे पणतया स्वतत्र है 1 नर फा गारययणत्व मे विवसितदहोनाष्टी 
सपने मे निहित मभूतत्य षी प्राप्तिहै नर! 


दस सम्यघमे व्यास कै जीवन फौ एक छाटी सी घटना ध्यात्तव्य टै । 
एक वार महपि लपने सतेवासिन्‌ समुदाय के साय धपने भारम की समीप 
स्थली मे धूम रटे धे । साहसा उ हाने देपा वि एकः अत्य त लघुकाय फीडा भू 
तल पर ठीक उनकी घरणस्थसीमे या गया । "पिरा वे वदते दए पदा दी 
याट शे मयमीत वह कीट 7म्पायमान हौ उढा मौर जौवन रातु दौटने 
का प्रयात करने लया । यह क्षीर ही ष्ूर हट -या। यदहं सव ूषठदेखवर 
महपि व्यास ने यपने सपिमो को कहा-- समस्त प्राणधारिया मे भीवनवे 
भरति प्रेम सिता नैसगिव है । इस छोटे घौर मदत्वहीन कीड़े षो देखो ! बह 
भी सपनी अस्मिता फो कितना महत्व देता ह्‌ ओौरयपतरै कोजिदा रहने 
योग्य समद्यता है ।' यह्‌ कहते हए व्यास कुठ वे मीर रेगते हए महत्वही 
यीडे को एवटपः दैसने लगे 1 उनबरे दृष्टिपात से कीडे की हू नादियोौ मे स्प-दन 
हया, वे कछ सुली मौर व्याप्त के हूदय का स्पद कीट हृदय मे प्रविष्ट हृभा 
मौर वे एक दूसरे से सवाद वरो लगे । यह्‌ सवाद्वंसा हौ गया, एव रहस्य 
ह, प्रेता हुभा यह्‌ अषदिग्ध है । किसी समद्र ववर सेमिलोतो मुम्हारे 
मतमन षौ वाते सुञ्ञाव स्प मे उसमे प्रविष्ठ सौर प्रकाशित हाती रमी, गौर 
तुम्हे लगेगा माना तुम्हारे विचार उसके मानस म प्रवेश कर रहे ह, नेवनेत्रो 
से बोलते ह, टीव उसी प्रकारजसे नद्‌मुदट्‌ दिगोरलौर पशुपक्षियामें 
परस्पर सम्बाद होता है । हृदय सपनी ममिलापायो वौ हृदय तक पहुचाही 
देता दै । यद्यपि सव मनुष्या म यट योग्यता विकसित हुड नही दिमाई देती, 
पर इतना कयन अवश्य सत्य र पि यह्‌ नान मी अयञनेकसिद्धनाना की 
तरह सुनिप्चित है। 


व्यासने दु क्षुम कर उत कीडे से कहा, अरे, नगु कौीडे। क्या 
यात्त हं किं तुम मी नपने जीवन-रक्ता को इतनी परवाह कसते हो ? तुम अमी 
मेरे ्पावतकेदबक्रमर जते, परतु मपनी प्राण रक्षाहेतु तुममागे मौर 
तुमने मपने मापयौ क्षटसेमेरे पावकेत्तेवे नीचेणाने से वचा लि्या। 
मानव प्राणियो की तरह तुममे मौ बया प्रेम यौर घणा, सुख अौरदु स, अनु 
मरुलता-वरण ओर प्रतिद्रुलता निवारण के माव होतेह? ययासारा जीव 
द्राद्रद्रकौ मयधारमे ही प्रवाहमान है?" दीडेने भात्ममापामश्छयिषो 
भ्रसयत्तर भर कहा, “मो महे । भापवौ दष्टभ म वित्डुल छोटा गौरन वु 
अवश्य ह, परतु भे जानता हू पिज ह? याप पुरातन मच्प्टा 
श्ध्पियो की दिव्य मसु प यवस्वित्त व रने वा 
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तथा प्रह्यनिचा पे गिदरतप्रुण दिग्रज काव्यो मौर पुराणो गौ परबरदयरेयान 
ग्रहाद्‌ मत्मवेत्ता ह । याप वेदव्याद्र हु, पर यह्‌ घार्षय की वाठ है वि वाप 
जसा प्रापूण माव सिरोमयि ए भल्पराय फीटमे जीवत पर एर मा-पा 
मरह्यरमपररे। ओवन सव्र ष्यतेशूयगृटमी नदी । सवे समत पवित्र 
भीर्‌ गुछमी नही । जीवन हूर वाष्ेनि मे पावा भौर सम्मानौय रै ।' 


कीट गरौ यह्‌ निर्म, सदावतत मौर सत्यदाणी महपि व्यातये चिद्‌ 
मगन मे सादचर्यान्वित्े केर देने वाती मीपण विदत ब्रहार वौ तरह गरष 
गई, शौर उदाने सम्हल कर पृद्ा, "मा, सदुमुत श्राणी । तुम पैन हौ ?" 


भ्वयीटनेषहा, शी मीयापौ तरहएक्रपिहे, मौरलोष मञने नारद 
पटे ह। मुक्ते शरयम प्रपि" टे का सौमाग्य भिता धीर विदद्‌ समाम 
भेरी प्रतिष्ठा ह । यद्‌ सम्मानाय गौरव मृते यधिकारगत सम्पदामे स्प्रमे 
मि्ताहं सर्म इरया योग्य पाग व यधिकारीमीहै।' 
व्याग ने पदा, €, शरद्य मुने । यटि यापर नारदहैतोकया कारणदहै 
वि ापवीदेयागय)' 
देवपि नारदने का, भेरे निवाय बार कौन कीढा यन सकता था। 
मभुष्य तो सर्वे्र्वा है । उत्यान जीर पतत तो उसी षौ गरिमा है। बहधेष्ठ 
भीर निष्ट आचार विचार बी सामथ्ये रे विभ्रुपित है, जव वह्‌ उच्च विचार 
बा जीयन जीतारै तो वह्‌ नरात्तम पाणी हो जाता है, पर जव वहु अम 
विचारास लाव्रात हकर निष्ृप्ट जीवन जीता ह्‌ तय बट पतित कीटहीतो 
है । मदि बह विनयनोल है तो ज्ये अभ्युदय गौर यदि गहगर्वीला है तो 
भवोगति मिलती है । मनुय वाही हौ जाताहै जैसा वह सोचतादै। ग 
विभात की प्रावभूमिकाहै) मही मेरा दतिहयस हि । जसा मनि सोषावता 
ना गया, मौर जैसा चितः कटगा वसी मेरी मवितग्यता बनेगी 1 ' 
एव धारर्मेने विस्णु कौ उपस्थिति भे, अपने आपको उमके प्रिथ मौर 
पवित्र मवतः म सर्वत्तिम मक्त घौपित परिया । उक्तौ मुन्लपर दधा 
भौररमे गह कीटा वतयया। मात प्रथम वार हीवीमेरी यहे अनुभ्रूति नही 
है1 यार वार मेरा उत्याय मौर परता हना दै।" 
 यीचश्येमेव्यासर योव पडे, शरेने स्प्नममी नही सोोचाङ्ति माष 
स नारद शयया दस मगद्रता से भापको सम्बौपिन नही 
नदन न सानुनय कहा, ^यायोचित दण्डहीथामेरे लिए गापकायर 
ग्यवह्र 1 जो -यवित "वनता तोच्छे कुठ बननाही षल्ता>1 
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व्यसने प्रभपूण आदरमे कहा, धया भाप मूत्रे मेयो ष्टता के तरिषु 
क्षमान्‌ नही द? 


५ 


सारद मे मानपूकर वहा, द्वस सापरको कोई दोपनटी, नकी कोह 
यात नही। जो वगता दै वह विगदताह।आमातो वक्त! ~ 


॥ 

ऋषि व्यास 7 एक शका प्रषु को, "जापका क्यन्‌ गर्म पवल्यीठने› 
अक्षर सत्यहै !दिरमो जाप से एक प्रणत द! व्या एके कुम मानस्-ना. 
फीनेकेःरूप मे अवतरण सम्मयरहै? आर,वयावह जमधीगमनर्णमे 
विनिरमुक्तनही दौता ? यदिह, सो भाप जने व्रहविदू का रतभ यौ 
पुनजम मे कालचक्रमे पून मेयो भाना पडा?" 


, न 


नारव न स्पष्ट कह, "पूण मानव परमात्मा टौ =, नर समि { दटन्ग 


मुक्त है ॥ य पुण मानच हौ मपने अदृकार जय मनान ने यन्य स्न 
रहता दै। 


ध्यदि पूण लेता, तौ माप मुज्ञ पैट योनिमे उसभ्रकार रेगते हए 
नही पाते । क्था यह स्पष्टीवरण सतोयप्रद नही ह १" 
स्वस्थ माव मव्यासजी नै फिर रसन विया, वपष वचन निस्पदेह 
स्पष्ट ह, पर पूण मानव के वया लक्षण हतिह?' 
नारदजी मै कहा, अहकार से सवथा प्रिनिमुक्त पूणमानत म, ःमेरा, 
तेरा, उसका" नही होता } इन सावो मे पाशायिकता कौ चतक होती है, स्वाष 
मौर सक्ीणता कौ दुग-च याती है, यह अप्रुण मानव गौ छ्पि ह| भपने बाप 
अ-य पावन भक्तज्नो के तुलना म श्रेष्ठतम गीर पृयक्‌ घोपित करके विष्णु 
वयै विमानता मे ने मेरी नपू्णव्स्था का ही परिचय दिष्य ा। तदम ही 
मै हस कौययोनि मे उतके हारा भमिशप्त होरा गिरा।' 
शतो व्या इस स्थिति से वचा सम्भव नही है?" व्यासने पू लिपा। 
ष्ैगयानही। है। यदियापदेवसे प्राथना केतो म पूषवद्‌ नारद 
वन सकता हूं । मापमी दपा से सव कुछ सम्व है ।' नारद कैयेिनप्रवचन 
सूनव ही कर्णा कौ सृति व्यास ने परमात्मा स प्राथना की मीरकीटरयोीसं 
तत्कात मुक्त होकर नारद यपने स्व स्वस्पमे प्रकट हो गये । 
महपि व्यास भौर देवपि रद परस्पर भ्रगाढ भ्रम से गले लगि भौर 
मानव स्रीवन फ़ पूणता भौर परावन गरिमा की छवि व्यासके मतेवात्तिमाके 
मानस पर दिव्याद्धति हौ गई) 
यह्‌ है मानय भा सत्य स्वल्प, जा व्या ने भरनी क्यू म 
सोदाहरण प्रस्तुत किया दै ॥ मानव, सतीम सम्मावामो वा, नरं देह ५, 
पुन्जीदतस्पदैभो ट मी वन सक्ता है मौर हृष्य मी । सम्मावाजा गौ 
यास्तविक्ता म परिणितवरने की सारी स्रामथ्य मदुप्यवेःक्र पमल जीर 
प्रनामध्रयोगायराल्चित है। अत्त भषने हाया मौर युद्धि वे समुचित विनिषोग 
भे भुप्य सपने माग्य का स्वय निर्माण करता दहै । माग्य की उज्ज्यतता शौर 
पृमिलता स्वय भनुष्य वे त्रिया-बलापा पर निमर वरती ह । सच्चे पृद्पाय 
गेृप्ण पद ब प्राप्ति प्रत्यक नरे तिए समव ह, प्रमाद बौर निरया 
अन्कारसे सुप्य मौटतुस्य मी वन सवताह्‌। सरारत मनुप्य क्म वा 
गङम्प उरमै मग्यि पै स्यरप था निणयिव तत्त्वं! 
मनुप्ययोनिमिर्धाति सवभ्रुतानि सवग ॥ 
180 0 त दपव 
सरयुवे मगुप्यभवट्रावगुखटैनोग्रहणण्ठम र| प्रदृति पा चर्चलत्य, 
यावलका तिमित रायु दात्रवह जनि फते, जतयरय परस्या 


2८ गटानाग्दाय। 


अयलत्व, पेडा कपे फलप्रदता पुप्पो की सौरम, पक्षिया फी उडान, पुना वां 
पुत्व, देवो कौ प्रफादामयता एव प्रच्छयता, विपेते सर्पो विच्च आदिका 
जहर एवं भारणशोलता, देह बी मरणशोलता, तत्त्व की सनश्वरता घादि 
अनिकापैव शक्तियो का दीघपुज है मानय । वहं चाहे तो कपनेमे मरण भारण 
प्षीतता ये यीजकाबृक्षर्पमे अनुरन विमसन गरसक्ताहै, वहं चातो 
देवी का नान, सासा की भमरता, पक्षिया की उडान एव पडा 7ी पलप्रदता 
को अपो जीवन मे विकसित कर स्वय फे ओर समाग तै जीवन कौ उतत 
सौर समृद्ध कर र्ता ि। मानव मे सवे विघ बीज है । यषनं व्यक्तत्ये 
विवास दिदाव चरितवे षवयनमे वटस्वतत्रह। यह चाहे तौ स्वार्थ 

सिद्धि एव दलगत्त उदेष्या कौ पूति का माग धपना सक्ता हे, नाहि तो वह 
सवहितवारी स्व धै सर्वाधिति का पयिन मी वन सक्ता । स्वाथकेमागसे 
सर्वायिकामाग यधिक दितकारी व मगलमय ट, प्रथम रकीणतावामागदै 
भौर दूसरा उदारता वा, विशातता वा रिसक् परिणति सामा-पद्ष्टिने 
वसुधेव वुदुम्यवभ्‌' के आदश म होती रै । मानव चौराहे पर सडा ट्‌ । जसे 
चयन वैसा चरि । जैसाकम वंसाफत। 


श्वधा कम तया लाम इति ास्थ्रनिदशनम्‌ 
अर्थात्‌ जैसावमं व्रिसाजाताह वैशादही तामप्राप्त होतार, यही 
शास्त्रा फा निचौड है । भतं व मरता मनुष्य के उत्थान वा सोपान है । वेमे 
ही भानव जीवन म "जय" यात्रा पूण होतीरै । रुते म दक्षिणे हस्ते, जयो 
मव्य माहित '--पाने, मेरे दाहिने हाथमेक्मरहै, भौर यएंहायमरेजयया 
निवास द्‌ । तात्पय यह्‌ है किपुरूपाथ ष्टी जय की जचना है, जया परम 
पवित्र पामरमहै, मनप्यवे श्रेष्ठतर जीवा की ज्यमाल टै! यह्‌ ट्‌ पुद्पाथ 


पै धरातत पर व्यास प्रणीते मानवक गौरव गरिमा कानये सिरे 
पूनव्रतिपादन । 


यह मानवीय जौगन बे स्वात य ददान का शाश्वत भाधार है ! मन्य 
कृमवरनेमस्वतत्रहै, भीरवमदही मानवता का उगायक् ततत्वट्‌ दायित्व 
मी 1 सोद्यमौ मनुप्य वा चिन्तन शौर चरित्र मानवीय गुणो का प्रतिनिधित् 
वरे वाला द्री नही, अपितु अरतवन करने वाता अविर दातमी बा चजातता 
2 ॥ स्वागिमान वदधिनी होती है उसकी सव त्रियाए प्रत्रियारे, बह प्रतिष्ठाय 
भाग ही लामाजन का प्रेमी मौर समथव होतार अपने ही पुरूपाय से 
हस्तत जयव लामके उपमोग मे उसका जीवन मनुष्यत्व को सुशोभित वरन 
यवामा-यरहताहै। यदी मानवोचित्त स्वत्र ता गौर -याय की सच्ची 
कसोटौ ~, यही सहौ मानवता ह यही पुरपाय कर प्राणं स्पन्ल है । 
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पूस्पायस्ने पराडमुख मनुष्य मानय कटाने योग्य नही रहता है 1 जव 
त मनुष्य इस जग्तमे जीवित है मौर उसमे पासि प्रटृति प्रदत्तदो पते टाप 
है, उमे पूरुपाय कै मामे पर सविवेक चमना चाहिए । पुद्यारथी मनुष्य के 
जीवन मे सवतोमुगी सम्युदय वा द्वार स्वत उक्त हो जाताटै, यथपि वह 
फलध्रदा सिद्धि षा मुपापेक्षी या जवाधी नही रता । नक्ष्य निघरिण तै वाद 
तमयतासे, बार्यारिढ्टो जाता ही वुषूपाय कारवह्य र । दुपार्थौ गीरेसी 
उद्यमश्ीलता ठी वेदव्यास का पाणिवाददहै। दाितिपयमेव्यास्तकहतर्हैि 
जगवु मे लिनये पाम दो हाथ है मौर जिनमे अपने इन हाथो से वमक्रनेकी 
सचि, लगन, निष्टा यौर उत्साह वुद्धिहै उने वर्योमे सिद्धि का प्रसाद 
मिलकर ही रहवा है 1 व्यास का वच ह-- 

अहो सिद्धाथता तेवा येया सतीह षाणय ॥ 
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ससे यह्‌ गिष्क्य निक्लतारहै कि पुरयाय से मानव जीवनमेजयव 
सिद्धि वा पथ प्रशरत होता है गौर्‌ पुरुपाय करने म मनुष्य स्वतत्रहै । 


मनुप्य वौ स्वततरता मानय निमित सविधान या किसी क्रान्तिकीदेन 
नही है 1 यह तो तसगिक प्रसाद है जिसके उपमोग का दायित्व एव अविकार 
मनुप्यको जमरी प्राप्त टै) यत इस मधिकार्‌ की यतनपूवव रक्षाकरना 
मानव का धमै, परमदायितय # 1 चूकि यह्‌ अधिकार मनुप्य मात्र मौजम 
मेही प्राप्त दै, सत स्वतत्रता भानग्र जीवन का एक एेसा मूल्य है जिसकी 
पवित्रता प्रत्येक मानवकोमाय हानी चारहिएु। जसे दुर्योवन को धषनी 
स्वलनना प्रियद वैमेही अर्जुन जौर जय विसी भनुप्यको मोबषनी 
स्यतत्रताग्रिय है! इसलिए दुर्योधन को स्वत-वरता वे उपमोग का उननादी 
पावने अधिकार टै जितना अजूनको। तदथ दुर्योधन पर, अर्जुन फी तरह, 
अपनी स्वत-्रताकेउपमोगमे दोटग दाय्त्िटै स्येयक्ै स्वतेत्रताफै 
सोय माप अजुन गी स्वत-यरता कौ परिरक्षा वरा । मानव माधरवायह 
अधिक्रारगत नापित्य तथा दायित्वगत अधिवारहै रि वहे अपनी स्वततरता 
णौरकषावेै मायमाय मपर मनुर्प्यो की स्वत्रतयपौ रक्षाहैषु तपर सीर 
क्रिय रटे 1 स्वत यता का स्वसूप मात्र वैयक्तिके नहीं, वैदिवक इ । 


पारस्परिक्ता की भ्रूमिका म सजये ओर क्रियाशीत मनुप्य ही 
स्व्तेमताङे मौर मौर मैसगिद मूल्य का महत्व नता ह । मनुष्ये की 
शष्ट्वग्ना दौर गौर गग्मिाद्सीमरै वि वद्‌ स्वत्रता कै दत दैरविव 
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स्वप का बोधगुक्त भादर करे ! महपि व्यास के पुर्पाय समपवत्त पाणिवाद 
बैजभि-नाग द्पमेहो मनि स्वतनत्ताके शाश्वत मूत्य की महिमा का 
मानवीय सप वरिकसित्त होता ट। मनव स्यरा्तञ्य की इस ममिन्यक्ति भौर 
अभिरक्षाम हो मनुष्यं कौ अस्मिता का प्मादर दै \ जौवन बे दादवत्त सूर्यौ 
ायादरवरनाही घम दह्‌ धमसे मानय ही नदी, वितु जगत्‌ भौर जीवन 
केसारेपदाथ ओरप्राणी जव व्यक्ति दारा समाहूत ओर रक्षित हने लगते 
है, षो मनूप्य की स्यतन्य अस्मिता मसेप्रेम मौर बरहिताके मूल्या बा सहन 
प्रकडन होत सता है । शाश्वत वही है जो स्य है, सत्य का से, अवाधित 
होता ह, यह्‌ सदा सै हं । सत्य धा" मौर ष्हागा'कीव्रिया म नही व घता। वह 
निरतर ३, उतरे सनातन प्रवाहं को जानने, उसम जीने वाला मनुप्य ही श्रेष्ठ 
है, कातसे अक्लकिति रै, निमल ह्‌, मुक्त ह्‌ । मुक्तं मानव नर देह म नारायण 
है। वहस्वयता मुक्त दहैही, वह्‌ उनको मी स्वतुस्य मुक्त होन षी कला दे देता 
३जो उसकी सनधिमे सयतअत्ररण से शाश्वत जीवन जीने को निमल 
भाकाक्षासे आ वैता है । पर तु रेते महत्‌ जन त्यत विरले होते ह्‌ । ग्द 
जन तो मपने पाणिवाद वा, नर्थात्‌ मुक्त हस्तशक्ति या प्रयोग मात्र मपते 
स्वात-योपभोग के लिए नही अपितु दूसरा को इसी स्वातच्य अधिकारसे 
वन्सित करत कै लिए करते र । स्वय स्वतत्र रह्‌ कर दूसरे बो अपना दास 
येना देते ह| इस तथ्य फा उद्घाटन मनोविद्‌ व्यासने शा तपवदे भ्माक्ष धम 
मामव" 180 वे अध्याय मे बडे वलात्मक ढम से्विया 2-- 

पाणिमतो वलमतो घनवतानं रशे । 

मनुप्या सानुरप॑रेव दासरत्वभूपपादिता ॥ 

1603४ 
भयात्‌, (जिनके दन हाथ ह, निस्प दह य रो यलकाद ओर चनवान है) 

मनुष्या कौ ता मनुष्यो नही दास यनास्ाहै।' 


मगुप्यवे हाथम अपार वलबोर घन-सामय्यका पिरत सोतटै। 
परतुजवस्ववल थीर धनशक्तिस्पी स्वतप्रसत्ताका दुखयोग रिया जाने 
पगता हे, ततो मनुप्य जपते हौ समान मनुप्या फो, जा उनसे बत मौरधनमे 
दुलनात्मक्तया वमजार हात्त 2 अपनं अत्तवे के प्रमायते परामूतथरदेने 
1 मनुष्य मनुष्य दायदास्तयाा तिया जाताद्‌। यदु मानव समाजम्‌ 
भक्स्य याय मा चित स्परे, पयुद वा परिायर रै, नरापमता वा 
उदाहरण ह) 

स्पष्टट्"मापवचेदार्पह उत्तमोरभयम। उत्तम स्पनारायणत् 
पएसोपानदट्‌ भौर जयम स्प गर 7ानर परु बना दता 1 महामारतपार 
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नमान पे रनदारप्राकादामिन मूल वाटि जीवन तषो कौ उपमा दयर 
कान्यलिक यमि-यक्ति प्रदान कौह। नर वै उत्तम्‌. स्पयो वदयामने 
'वमद्रुम' कौ प्रतीक्रात्मव स ासेव्यक्तकियाह यौरनरकेवमस्पको 
भमयुदरुम' बे प्रतीकसे 1 धमदुमवे सम्बयम महपिव्याय का वचन दै-- 
युपिष्ठिरो धममयो गहादुम 
म्कघाऽर्जुनो नीममेोऽस्य शाखा । 
माद्री सुता पुष्पफठे समृद्धे 
मूल फृष्णो ब्रद्यच ब्राह्मणाश्च ॥ 
या त्रव 1111 


इश धममय मानव महादृक्ष कै भूतम यन्यय वीज स्पे स्वय 
नारायण तिराजमान ह जां साक्षाद्‌ ब्रह्म ६ मोर जिनका साक्षात्कार तरह्मणो 
कोहाताटै। एते प्ण मूल चते महाद्रुम कौ युधिष्ठिर की सज्ञा से प्रसिदि 
१, युन रस दृक्ष का तना (स्क-ध) ६ गौर मीमपेन इसकी शासाए है, 
इत दृक्ष पर लगने वाले फल भीर एूत मद्रीयुत नबुल मौर सहदेव । मय 
शब्ने मने, परात्पर प्ररब्रह् कै प्रति जिस मानव के शस्‌ मे भक्षय प्रम, सजगर 
विश्वास तथा अगाध श्रद्धा ह्‌ तथा ब्रह्मानिया भौर ब्रह्मरूप ब्रष्णम,जा 
नरसूपधरमेनारायणह उतनी ही गहन प्रेममय आस्या ट वहु घममय महाद्रुम 
है । महामारत मे युधिष्ठिर इस षमत का साक्षात्‌ स्वखूप है । व्र के तनेबे 
स्पगर्जुह्‌। अर्जुन सरमय, श्वेव जौरसीये को कटे है । मजु माव वारे -र्जुन 
का साहचय नित्य हप्ण बे साथ ही है । अर्जुन नर" है, सौर एृप्ण नारायण । 
नरनारायण का जाडा है। अव्यय बीज नारायणी नर रपी तमैमे 
विकसित हआ ह्‌ । नजुन क्मीषप्णसे भिपरनदी हा सक्ता। इसत्मय 
रूपी अर्जुनस्प ध पर ही अतुल यलशाली शाखं फली ह, निह व्यसने 
भीमसेन की सज्ञा दी है। इस महाद्रुम परयो पुष्य बौर फला की समृदि हई 
ह उत्ते व्याप्त न भमद्रीसुतौ' नाम दियाहै। यत्त इस धमद्क्षकेपाचो 
पाण्टवही धग पत्यग यने ह । वीज दभ पायसे कृष्य ही पाचा पाण्डवे समेत 
युधिष्ठिर नामव धमममय महावृक्ष यने हे । यह सथेविदितदहैकि वीजमधृक्ष 
सोया रहता हे, परठु अनुद्रुत भमि, पयाप्त जल भौर सूयताप मिती पर वह 
जागरन ओर यिदस्तितहो जाता है! वीजही दृक्षवताद + सोताभद्वयह एवः 
द! उसी प्रकार रजौरनाराथणण्कह्‌ परु उमरी प्रतीति की पूणता 
तमी होतीहजन धमणय जीयन यापन कौ पराकाष्टाम र नरोत्तमसे 
नारापणदह्‌ा जाता है [नरमनाराय्णतत्यवा साक्षात्‌ दशनव प्रक्रटन ही 
मानव सीपन कयै तरणाईट उतद्ृव्यता रै परिणता है। मदामारतम 
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पित्त मनुप्य पै जय याघ्रावै प्रतीक रार की तरिस्िचित क्तावौ एर बीज ग्र 
-यायातमत विकसित धममय महादरूम म भवलोरनीय र 1 


मानय जीवनमे घममयं तष्पर मा विकाश इतना सहज नही है जितना 
सामा-यतया समना जाता ट्‌! महात्मा गाधीषा गुणगान वरना उतना पटिग 
नटी है गितना महात्मा या जीयन सघप रहाधा। सत्य ओर भदिसायी 
दुहाई देने मात्र से, चाद वह्‌ परितन ही सुदरओ।र समीचीन शाब्दो म रामय 
समयपर दी गरईहो, पयर व्यक्ति या रास्थान सत्यनिष्ठ मौर भहिमाग्रिय 
नही हा जात्ताह1 याधी कौ तरह इन उनत ओवन मृत्यो फी वललियंदी पर 
सप जाना पडताहै। स्वया सय 7ी वलिवेदी पर -पौषावर परते करते उस 
स्यमयस्वढको गी तत" 7 परात्मरताम होम देना परता । जिस्लनरवा 
जीवन नरोत्तम" यन बी यर तदनतर "नारायण यनकी पूर्णाहुति गने 
गयारै, यही घममय महाद्रक्ष 7 स्वानुमव स प्रामाणिक अचन-आलाचन 
यरनेका सही भधिकारीट। उमी प्यक्तियी अमि-यक्तिषमहामारतम 
यथित मनुप्यकीौ जययात्रा। परैरव पाण्डवो परा मयवर विनाशकारी गुरु 
दत्र मा भीपण श्नात्‌ महायुद्ध निस्स देह एव णतिहाततिव पटना थी निसगी 
पाव्यानिव्यक्ति मात्र येदव्यास पा मत्त प्रयोन नही सयता प्रव्येक 
युगम, हर देशव समामे, यहाँ तकि प्रत्येव मनुष्य षेः जीवनम 
भहामारत घटितं हुमा है, होता है मौर होता रहेगा--ईइमी गमीर मानवीय 
सत्य की सौ-दयाभिव्यक्ति महपि व्यासे भप दस मटाकायमे कीरै, एसा 
स्पष्ट प्रतीत दहोतादह्‌। 


सव मानवेन सदा वुरेहोतष्‌, न सदा मच्छे। परु वरु मनुप्यरेते 
अवण्य होत हं लिह अच्छा वहाजा सक्ता है, जौ वस्तुत भच्येही होते 
है, ुखएेते मीरीतेदै निह धुरावह षिता रहाही नही जा सक्ता क्योकि 
उनके भीवत-चि तन नौर व्यवहार मे च्छाय ज्ललक मी नही दिती, 
परन्तु ये सरथा म, सम्पत्ति मे, शक्ति ओर सामघ्यथादिम इनो वली, कठोर 
सौर यमानवीयषशेततिहै वि उनमे विरोधम अमगुलीख्ठानातादुरःचर्चामी 
करआपत्ति यौरसकटाक स्यजौपगमे निमव्रण देने पे तुल्य होता 
है। रिते भात्तापौ नृशक्षवादी, य यायप्रुण भय जनौ पै भधिकारा 7 
अपहुरण एय हून करने बाते व्यक्तियो का--पाटैवे वितनेदी वली मौर 
चधिक व्यो न टो--सत्य भोर मानवीय याय के धरातल पर सड दोवर-- 
विरोध परने वलि लोगो गर जीयन वौ व्यास ने शुधिष्ठिरो घममयो महाद्रुम ' 
कौनसे अमिरित करे मनुप्य के एव श्रेष्ठ स्प वा चिनण पिया, परतु 
उन धत्तिपः जीर अ याय, सनाचार नौर अमानयीय पिचार एव आचासेको 
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पुष्ट सौर व्यक्त प्ररन वात मनुष्यो का व्यसने दुर्यायनो मयुमयो महाद्रुम ' 
मै प्रिक्ेपणसे नामावित एव चित्रित वियाह्‌। 
"मयमय भहद्रूम मानव वा गधमन््पह्‌, जिसका महपिनमना 
वैज्ञानिक दग स काव्यक्षली मप्रतीन्पद्ध चित्रण विया है । वे कहत ह-- 
दुयधिना मःयुमया महाद्रुम 
स्रयक्ण दावुनि तस्पणासा। 
दु णासन पुप्पफर सगृ 


मुल राजा शरतराष्टराऽमनोपि ॥ 
जाटिषय 1110 


अयात्‌, दुर्योधन नामक मयुमय महादृ् है जिसप्रा तना कण है, 
शकुनि शावा रै, दु शासन उसका समृद्ध पष्प फल है गौर अमनीपि 
(अव्रिवकी) राजा तराष्टर उका भूल है, यानं जड है । भःयुमय महाद्रुम" 
चह है जिसम दुयथिन कौ मा-यता प्रदा करन वाली समस्त दृत्तियां विकस्तिते 
होती ह मौर पोपण प्राप्त घरी ह! काम, कोथ, मद, मोह, मत्मर, देष, 
भ्िथ्या महेमाव जदि मावोकाभथविरल सरोतहैमयुमयमह्त्रिदप। इस 
काभरूल है अविवेक जितका प्रतिनिधित्व महामारतमे राजा पतराष्टरकर 
रदाहै। अानमम बीजस निक्सित ओर विकि वृक्ष, प्राधमय मनुष्य 
जीवगतर्ही हो सक्ता ह~ वीज दक्ष -यायसे। बबूल का पेड तगान षर 
बबूल ही तो घनेया, जिसम काट अधिक गौरदछाया क्म होगी । मन्युमय 
जीवनमी एसा ही हाता है1 इस पड की सिधि मसमानधरमींपेडोकाही 
वाहृत्य होगा । कण ही पेते पेड कातना होता है, जास्वयनी भस्मिताबे 
रक्षणाय दर्योधन क मयुमयतता वा ही सहायक सग स्वीकारतारहै मौर 
अपनी अस्षलीयत धो पहचानने के वाद मी, किमह सूयन-दन बुतीसुतही 
ह बह भपिवेकजयःदुर्योधनतर कास्वधदही बना रहतादहै, जय कृतज्ञता 
केघमको स्किर। इसतनपरजा मद मात्सय का भयुृक्ष वडा उसकी 
शासाओोमे दकुनि के ठलचछ् का रस प्राधाण्य रहा। इस दृक्ष पर लगने वति 
फतपूना का समृद्धि कोव्यासन णासन रहाहं। भये, अविवेकी 
ध्रतराष्टरः खूपी वीज मसं पनपने वाति दृक्ष यी जीवनयात्रा दु नासन स्पी 
जीवन पुप्प जीर पल क अम्युदय म हुई | जिसके जीवन म भमनीविपना वा 
मूलमत्रहो नर्थातः अपने मन परर ईगत्य 7 कर सकने की दुबलता का नीज 
हो, उरावा जीवन कणावलम्बी यानि परावलम्बी टोकरणवुनि ख्पी छलथ्म 
से मपने गायका अधवान समस्ता टमा इ शासन की मुजाआं की तरह धक 
पर गौरग्टीन ओर हतमाप्यही हौ सक्ता हं । यदि दृतराष्ट्‌ भपनी मषा 
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कृ स॒दुपयाग स दुर्योधाादि पने पुत्रा म नासक्ति 7 रसकर सत्यावलम्बाये 
अबु्चसे दुयापन घो स्वस वना रता या उसमे यघपन पालमे ही विदरुरवे 
परामश का आदर 7रफे उ्वरासगरत्याग फर देता, पतो पिषदान, लार 
दाह, द्रौपदी चीर हरण मादि ममावुपीय भौर -यायषाती दुष्य दुर्योधन 
रामततयान कर पातमा मौर करवाकेनुल परा शय भी नही छेता। 
अभव जीवन पाताभिमुस हागर विनष्टहो जाताटै भौर परिवेप्मानियो 
मी जीन यानाकां मी सक्टापप्न गीर वदटक्यफौण वना दताहै । यह्‌ दूसरी 
यातह्‌ कि नारायण यात्रायै पथि सजग मौर सावधा हतर अपनी 
जीवने यात्रा म अपरे वाते पिघ्नौ काधेयमौर माहमते साथ उत्तघन 
फरत हुए मपनै लक्ष्यो पूराकरटीरेते है! जयभात उदी केगलेमे पडती 
है। महामारतक्ार रटत ₹-- 
भयतो कृप्णम्तताधम । यत्तो धमस्तत्ता जय ।" 


पृश्पाथकामी मगूव्य का जीवन तर शरीटष्ण प्राप्ति वै मूल स्कत्प मेः 
अब्यय वीज से वदृनं वाला घममय महादक्ष होता ह भार पदाथ मौर सत्ता- 
कामौ मनुष्य का जीवन तर भमनीपा के म-घवीजसे बढ वाला मयमय 
महद्र होता ह। दाना महादूम हं, छटा वाई नही, परतु तनित 
तुलनात्मक चितन से स्पष्ट लगता ह्‌ कि मुदृक्ष को जड कमगोरदै यौर 
धममय क्षौ जड एव्दम सुद्र मौर परम्पदमके जनागृतसे निरतर 
सिध्चित रहती टै । त्रोध स्थिति होता ह ओर क्राधाभियनिकत विषरेकमे 
लोपबिःदु का प्रतीत है। क्रोयवा माग छलचिद्रया मागरमौर जवतय 
श्रोधौ ग्यर्ति की भभिलापा पूण नही होनी, वह्‌ विवेक्-साम्राज्य पर सवित्य 
चालाकी व पड्यप्रकारी मनाढत्तिसे प्रहार परप्रहारक्ियिजातादहै। ग्रोधी 
की आक्रामकता धम वेः परिपरिशको धारण करके मी अभि यञ्जितटोतीरै 
मौरधमकीभोट बै मी। भत दुर्योधन को व्यासने "मयु" वृक्षमेही कहा 
सधम" वृक्ष नही, याकि सवथा धमविहीन कमी कोई मनुष्य नही हुता । 
डाक मी पूजा फरता है देवी जगदम्बा की मौर शाक्त मी कत्फाणाथ उती 
देय का पुजता है । ल्य भिन्नत्वं से मनुप्य का व्यतितत्व परस्पर विरोधी 
गुणो वाला लगता ह्‌ । दुर्योचत घम से जनमिन नही है, वह धम केममका 
जानता है पर उसे जीवन मे धम की सभिव्यवित हती हुई दिखा नही 
पडती, वह अधम के स्वरूप सचे मौ अनभिज्ञ नही है, पर उसके क्रिया गलापो 
से, व्यवत विचारोसे ज यायोचित नौर भधमज-य व्यवहारहीकीमभि- 
व्यवित का भयिने परिचय मिलतारै, न कि मानवीय प्रेम भौर व-घुत्व का । 
स्यय दु्याघिन निस्त ेच कट्ता दै-- 
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जानामिषम न चमे प्रसत्ति, 
जानाम्यघमन च मे निद़त्ति। 
येनापि देवेन हदि सत्थितेन 
यथा नियुक्तोस्मि तथा वरोमि॥ 
यथाव, भै घम का जातता है, परतु मेरी गति मौर प्रद्ृत्ति घममय जौवनमे 
होतीही गदी, भंजघम धु मीजानताहं परतु अधमसे मेरामन निदत्त 
महीहोर्टाहै, द्ुटकारा नही पारहाहै। (मवयाक्डं।) फौईदव मेरे 
हृदयम यैठा हृ दै, वट जँसेमेर मा को नियुक्त करताटै, वैसा पैकरता 
ह 1 
सी छलधुण उक्ति द्‌ दुर्योधन की 1 जानते हुए मी वह॒ घममय 
व्यवह्यरनदी कर सवता, उसके आचरणमे अधमकी प्रधानता, परतुवह 
भी धमनकी तरह वाणी काप्रयोय क्रतादहैकि वोई हृदयस्थ देव भसे 
कराताहै, वसा उससे होता है । दसमे दुर्योधन का क्या दोपहै । व््तामीतो 
नही हिता परमेश्यर वी च्छा के चिना, उसकी क्या गिस्ात है कि वह स्ववश 
होकर योईस्वत-नकायवरसवे 1 दोपदताहततोदेव का देवो, दुर्योधन को 
नही । 


सनपत एक निष्णात मनोविद्‌ कौ तरह महपि व्यास ने मानव के 
रूपया समासदीतीमे गुदर चित प्रस्तुत कियाहै। सारी मानवता न 
दोब्ृटवुरुपोमे ही विमाग्य है मयमय मनुष्य बे अघम सूपे, मौर, घम 
मय मनुप्य पै उत्तम रूपम । 


मजेवीवातहनि योस्पीय7वोमेपकी चाघुनिक धाराम प्रवाहमान 

दृग्तैण्डवे ताली सार्य सभ्नाट विलियम शेवसपियर 7 गी मपने विश्च 
विगमात्रनाटकोममानववेदोष्ी भूत रूप प्रप्तुत कयि देवतुल्य मानव 
जो विवास की मात क्षमतामा यौर सम्मावनाआ से परिपरुण ससारकी 
सयो्धिष्ट नि है, यौर दूतरा वह्‌ गर्वीला मयुमरा मानव जो यपने शूद्र 
स्यार की रिद्धि दु एर छुपित्त येपि की मौत्ति फेना पशुवत्‌ व्यवहार कर 
गुजरा रे सतते मानवता बराह उठती है मौर सम्य माव पीव वे नैतिक 
मूल्या एव सादना का मी पन आय ~ग तमती है । "हेमटेट' गम प्रसिद्ध 
नाटथयटति म उहान "दवलुन्य म्यनवका सून्म भौर सक्त विवरण विया है-- 

श्रिततनी उच्छृष्ट डति ट मानव । विता 

निमल प्रवेगः ह उयका । क्षामत्ताम ₹ प्रितना मनन्त 1 

पिगतारपष्ट परद्वाच्यर टयार गुणजीरगौिम। 
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भिता प्रसादमय देवदूत-तुल्य कम वाल मे ¦ मे 

ठीय वसा, जसा है मगवाद्‌ 1" 
परतन सुदर द्‌ मानव कौ अववारणा जिमकेशरे्ठस्वरपया माप्र बाल्पीव 
चिच्र ही देपसपियर महोदय प्रस्तुत कर पाये ६। तत्कालीन समाज मे 
सम्भवत एसा एव मी व्यक्ति नटी थ जो इस देवतुत्य मनुप्य का जीवत 
उदाहरण दे से] टीव भगान जैसा व्यक्तित्व व्यास पे महामारतम ध्रीदप्ण 
मौर षप्ण दरैपाया काथा। परन्तु कुषित कपि" के समान मनुष्य की निष्ट 
छवियासे तो हेवसपियर का साहित्य मरा पडाहै। मानय वैमघमर्पवा 
मनावैज्ञागिक आलोचनात्मव विवरण उ-हाने स्पष्ट रपसे मेजर फोर मेजर 
(८ णिः वटक्पार } नामक नारकम इस प्रवार शे दियादटै-- 

"परतु मानव, मर्बीतता मानव 

अत्पक्ालीन सत्ता मे अनुवेष्टित, 

सपरधिव जन ह्‌ जिसमे वह्‌ अत्यवि भाश्वस्त २, 

तपण तुत्य सार उसका, एक कुपित वपि की तरह 

उतत स्वग मे यव्येलिया मयमय करता एसी 

परि आंसू बहे देवद्रूत मी देख उदं ॥ 

यहं रै शेवसपियर द्वारा प्रस्तुत मानव वा पाशायिक स्वरूप 1 


मनुप्य कै परस्पर विरोधी गुण घम वलति देवी भौर दानवी स्वस्पपे 
कारण मानय जीयन व्यन्त रोचप़, घतीव द दवात्मक एव दु समय, एवदम 
अथपुरित ओर महत्त्वपुण वेन जाता है} पर तु इत व्रिपादमय वैचिघ्य की 
अनेकता बे पर्दौ मे परे एक गहय तथा व्यापक समवय वे एवय फा सानदमय 
अस्तित्व दै 1 मनुप्य पूणस्पेण स्वत-प्र है अपने चयन म, वह्‌ चाहे सो अनेकता 
फे ्वैपम्य पय को भपने जीवन मा सुखस्नोत मन सक्ताहै, वहचाहैतो 
अनेकतामे एवता कौ भाष्वत क्षो दे माग फा आन-ददायीश्चा त जीयन प्राप्त 
पर सवतादै। अनेक्ताका मागनाना नाम-्पात्मक पदार्थाका माय है, 
जित्न पर कात वा धात है। इम शासन वे नागरिक हौ रान शम नियतिवाद 
ये हिकार हानि &। प्रतु एत्व मे सत्यादुमामी भाल्ानुयासन द्वास जीवन 
भे सच्ची स्वतप्रता का उपभोग करते ह्‌ भौर उनवे एसी स्वात्म ददान वा 


व्यगहादिव रूप रै समत्व की सामाजिक जीवम प्रतिष्ठा। यहमोक्षषा 
मागदहै। 


र्मोधन महाक्ष मृद्युमयता वा वाधक है ओर युधिष्ठिर महादृश 
भृत्युश्जयता का । भनृष्य स्वत-त्र रै सपो जीवन तष मो कालमयी या कात 


मनव दास्वस्प 35 


जयौ वनानि म । महि व्यास स्पष्ट कुत ट्‌ कि "इद" वाच्य सारा दप्य जगत्‌ 
कालाघीन है, वह्‌ इद सवं" व जड ह, कात ही अपने वस मे करेउते 
(दद को) हृडप लेता है । 
कालमूलमिदश्षवं जमद्वीज घनय्जय । 
काल एव समादत्ते पनरव यर्च्यया ॥ 
--मौपरपव 8 13 


इद' सद का दष्टा एव माक्ता शुद्ध अहम्‌" कालाधान नही हं । यहं मह" 

विश्व क्यी नात्मा है, एक, असण्ड, चि-मय समरस, स्ववश गौर भक्ति । 
समस्त शास्नो मौर वेदामे यही जानने योग्य है, यही वेद भौर वेदविद्‌ भौर 
वेदत्‌ रूपमे प्रक्ट हाता है । स्य व्यास वे परम वचन दं-- 


सवस्य बाह हदि सनिविष्टो 
मत्तो स्मृतिज्ञानम पोहा च। 
वेदैश्च सर्वे अहमेन वेदा 
यदा-त्द्रेदवि देव चाहम्‌ ॥ 
--भीप्मपव 
स "अहम्‌" का भपराक्षानुमव ही युधिष्ठिर नामक धममय महादुम पर लगने 
वाला समद्ध पुष्पफल है । धममय जौवन कै निर्माणाय सत्य मापण इदधिय 
निग्रह्‌ मौर तत्परायणता मनियाय हं 1 यह वेदविज्ञान का रहस्य दै । 
वदस्यापनिपत्सप्य सत्यत्योपनिपदूम 1 
दमस्यापनिषद्‌मोक्ष एतत्सर्वानुणासनम्‌ ॥ 
क्षा १ 29913 
यह मर्हपि व्या गा ऋशुवाद हु । भजन कौ तरह -छजुमाव से सम्पन्न टकर 
दी ष्टष्ण वौ प्रशन्नता प्राप्त गी जा सकती है। नुता के आपरादनाय ही यह 
पाथेयहं वेद कासार (उपनिपट) सत्य (मापण) है, सत्य का सार सयम 
(दम) टै गयमकासार मोक्षट-जीवन की पूणता, स्मातत्य भौर समत्व 
फा गदूमुत जीवन । यह्‌ आत्मानुासन सवके लिए रै । मानव मात्र इम 
अध्यातम्‌ स्वात्तव्न्य घौर समताकाजमसे टी अधिकारी ६ व नधिनार 
मै उपमोग-अनृपमाग मे वह्‌ सवने समान रै, पूण स्वत-व्र है-- चादं वह्‌ 
सप्राट जनप हो या सुदामा, अर्जुन ह्‌ था एक्तनय राजा परीशग होया 
यातमि यासन दय दुक्देव 1 यह मात्मानामन ही उर म नारायणत्व कै 
कटक भूनिदा तयार करतार, मानवीय गुणास खत विभ्रूवित वरता 
म्ेतवरजीतन फीम्रेष्टताम दीनितक्रता ॥ 
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महामार ते दूस मात्मानुतासन कौ हौ वदन की सन्ना शे मभिरिति 
परिमाग्याहै। इस धमतरके मूल मे समाताका उदुधोपक-- (समोऽह 
सवभूतेषु न मे ्रप्योऽस्तिन प्रिय "स्वय प्ण है । दस समानता बे अव्यय 
वीज-निघान वौजम-ययम्‌- मेते ह स्वता का मानवीय गुण अर्जुन 
सी स्क-धमे प्रकट होता दै । समानता ही मानवीयता का नरोत्तमता बा, 
मूल माधार टै मौर स्वत चता उसा प्रत्यक जीवन 1 भत समानता भीर 
स्वत प्रता मानव वै नैसगिक दाधित दहै, भौर जो इन मानवीय दायित्व 
भा उस्लधन करता दै-- चादे वहं उत्तधन धमं कौ मोट म हो अथवा अधम- 
जय--वह्‌ मयुरमय दुर्योधन है मौर उस्तदा प्रतित्रार करना स्वत नता-गप्रिय 
प्रत्येक मानवे का परमं दायित्व है । अर्जुन ने दुर्योधन की मयुमयता बा खुल- 
कर्‌ विसोघ क्रिया वपोकि कौरवा ने मिलकर छलच्य गौर्‌ अपाय ते पाण्डवो 
ये स्वत-्र जीवन एव उनवे अस्तित्व कौ समाप्त वर देने षे लिए नानाविष 
पद्य रचे ये । स्वत ्रता का पहरण उत्तना दी घोर अयाय है जितना गि 
उरे सहन करना । मत स्वत-त्रता फे मानवीय जौवन की पूणता हेतु दूये 
वी स्वतत्रताकौमाघ्रमायता प्रदान ही नही करना है, अपितु उसे रक्षण 
मौर पोपणवे पातन दायि को गिमाना महयमारतकार का स्पष्ट मतत्य 
र्हा टै जिसकी पुष्टि घमराज युचिष्ठिर ष राजसूय यन वरने देतु परामश 
दानसेष्ोतीरै। 
स्वत-व्रता वे दसी रदण-पोपण वै मूल मे समानता बे तत्व एव भधि- 
पारवा दशन होताहै1 ष्ण द्ष्टिमे सय समाद, प्ण दष्ट वात्मश्ट्टि 
मा पर्याय है--'महमात्मा गुडादेश शवभूताणयस्थित ' (मौप्मपव) । व्यास 
महते रि समानताको मानवधम मा मून मान पर स्वतय्ता मावता 
प स्तम्म वन जातौ है । हेम सवको यपे परिचार, विश्वास जादि मे स्वत-ता 
मतीव प्रिय दै । मत दूसरा कै मायताभो भौर उनवे चिता वणा कै प्रति 
मादर बुदि हमे रनौ चाहिए । स्वत-त्रता सव्मे लिए रै भौर रना प्राण- 
तत्त्व यह्‌ हैमि जो स्वयवे प्रतिद्रूल हौ वैसा वाचरण हम दूसरापे तिये 7 
पर--भात्मा धतिदुलानि परेषा 7 ममाचरेतु ! दसी से मनुष्य ते वैयत्तिप 
मर लोकजीवन मे स्वतयरता ज-प पत्या की प्रात्तिहोती २। वे पदते६-- 
'गनुप्यतोतरे पत्‌ येय पर मये युधिष्ठिर (वनपव 183 88), मूपिण्टिर? 
भनुप्यतोक मे जौ पत्याण है, उत्तरी म श्रेयस्कर, एव उत्तम मानता है। 
स्यतवतादी, गो समाता ये भूत वीज से उत्थित एव प्रकटित हो, मनुष्य 
जयन घोर मावत बे पत्याण फ सवते बडी विश्रुति! 


अत मटुारतदारकी षष्टिं माव यही ट जिद चितन थौर 
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चरिषिमसमताका दाद दह्ये मौर स्वतयता फा सवित्र व्यवहार) 


विलोमत जिस व्यक्तिवसमुदाययेचितन थौरचरिि म समताके 
ददान ये स्या पर गमनीया जय विपमतोका स्वाय परक दणनदहो भौर 
स्यचप्रता वे व्यवहार कै स्थान पर स्वय की स्वतत्रसमृद्धिरैतु मय व्यक्तिपो 
च समुदाय वे स्वतप्र जीवन की समृद्धि पर मयुमय प्रहारव शुठाराघातवरने 
याता ममानुपीय एव परिवेवहीन व्यवहार छ्ये वह व्यक्ति "माव" नही दयौर 
यह समुदाय मानवीय ही ह्‌। रारत प्यासकीर्प्टिमनतोमानवका 
सम्युदय समाज बे अभ्युदय कौ वलिवदी पर समवटै भौरन दी समाजं सपने 
उत्था हेतु मानव कै वैयक्तिक स्वात व्य एव चम्युदय कौ यवना कर सवता 
है। दोना का परस्पर अमितत्वहै मानव केव्यक्तित्व वा सर्वाद्धीण विकास 
ेे सामािक सु यवस्थापन गै यमाव म सम्भव नही है जितम समत्वे दणम 
भौर स्यातव्य जोयन की मानवीय प्रतिष्ठान हो, पारन्परिकतावे मात्मीय 
पिस्तारक्ानामही घर्मै, भौर पारस्परिफता फे अनात्मीय सकोच माताम 
जवम । धममय जीवर प्रेम से परिपूण सवि की कामा कता पाक्‌ रहता 
है, थघममय जीवन मयुमयता स सिक्त स्वहितेवारी यतिविधियो की पठ्मत्र 
वारी नित्य 7यी सरचना वरता रहता २ । 


निष्पत , व्यासानुसार जीवन म दा मूल प्रषार के मनुष्य हँ यौरदो 
हो प्रधान जीयन-पद्धतिथा ह्‌ । मनुष्य या तो धममय हैया सयमय भौर 
मानव जीवन कै भूत्य हहौ दा प्रवार कौ द्प्टिया ज्ञ प्रादुमूत मत्य है जिनमे 
मेल कम भौर सधप ज्यादा है । धममय दृष्टि से सृष्ट पृष्ट भौर रक्षित जीवेन 
भुल्या म समताज य स्वतत्रता षी प्रसानता है, जिसव्रे याचित सरक्षण नौर 
सवधन हतु सवम्व -यौद्ायर करने बै चिए वटिगद्ध मदुप्य ही वस्तुत मानव 
धा श्रेष्ठ स्यरपदै। स्वत्रतावे गक्षणमही मनुप्य वी गौरवं गरिमा टै 
मानवौयता ह, उरे लिये मितना ही महगा सूल्य उ बयां न चुकाना पे । 
मयुमय इष्टि से पोयित भौर रक्षित जीवन सूत्या म तितनः ध्यान अपने गख 
सौर अपनी स्वापीनता व समृद्धि वा रहता है उता जय व्यक्तिया की 
-यायोचित व गुख-स्वात7य समृद्धि पर नटी रहता, इतना ही नही अ-यजमी 
मुम स्वत्तयता चौर समृद्धि के अपहरण सेस्वय पे सुम नोर जहकार का पोपण 
होता हौ तो वहे विसी निम्न य अधम कोटि के जीवनघातती पडयप्रो की व्युह 
रानावरनेमे भी रावाचशीतनही होता! प्रसगवश, इम मह्वपुण तभ्य 
तध्यातभेरतनाजषूरीहै वरि कौरवा का पक्ष जघ नौर अयाय का पक्ष 
है उवे सगथक् मोप्म यौर द्रोपाचाये जैने यत्तिरथी यौरमहारथीटै व 
सल्मामनत्मविक गौर उरी री-य दाम्नि यामरिव प्रहार की दष्टे वेजाड 
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है, गौरवे युद्ध वरने पर उतारु है तया सथट्ति ६। परतु पाण्डव सर्यामे 
अत्यत वम मौर संय इष्टि से अपेत अत्पवती होने के सा साय असग- 
ठति ह्‌, उनका पक्ष घमं सौर -फायकापक्षरे यौरवे युद्ध नही चाहते वर्‌ 
समस्या यो वीच वचाव एव वार्ताके माध्यम सेहल करलेना ब्रेयस्कर 
समयते हँ । इतना अवश्य ट रि सत्य मौर घम, मानवीय स्वतयताबीर 
-याय की प्रतिष्ठा हतु तया उत्तम जीवनके मूल्यो कौ परिरक्षा हेतुवेसव 
यु स्यौावर वरना अपना परमदायित स्वीकारते हं । इरा दाधित्व पालन 
मी मानवीय प्रत्रियामे ही रहने पैरवी द्वारा उत्ति भौर आरोवित्त युद्ध 
के, चित्य की रष्टिसे स्वौवारा यौर श्रीकृष्ण के सरक्षण व नि्देलन म 
यह्‌ सिद्ध रैकि धमव-यायकेषशष्ीदही य ततोगत्वा जयहोतीदै, 
चाहं वै एकाकी भीर मत्पसस्यक्ही व्यो नहो उहाने मानवीय जीवन रे 
उण्चतम आदर्शो योर नतिक जीवनके सूर्यौ की मशात गौ उच्रत एव 
प्रज्यलित रसा यर उका यह्‌ पराम युगयुगातर मे युवा-पीढी के चितन- 
हील, नैतिव सूत्यो कै नेतागो पो उत मशाराकीतौवो प्रदीप्त रसमेवौी 
प्रेरणां प्रदान करता रहा है । महामारत मे वधितत कौरव प्ण्डयो येः मयकवर 
विनाशकारी युद्ध मे इन दो जीवन सूत्या पे मीपणः सथप वा उत््ृष्ट दश 
होता है, समर य-ततोपत्वा मानवीय समता जय स्वतय्रताके पक्षम विजय 
होती है। पाण्डवो की जय मानव स्वातत्य कफे रत्य की अयरै, धमकी जय 
है, मावतता पौ जयदे। 
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द्वितीय प्रकरण 


श्न च कध्ित्‌ श्छणीति माम्‌" 
मानव जीवन मे मूल्यो का सघपं 


मनव जीवन विङासकीञअनत सम्मावनानो मौर सामथ्यके ततुभोसे 
निर्मित एवे ठेसा अर्जी पुरम है जिसवे सम्यक सयमित सचालन से उन सम्माव 
गामो की उत्तरोत्तर पृत्ति ओौर उस सामथ्यका क्रमश नम्युदय भौर वेदन 
परिकासो पपी जीवन धाराम भनुस्रुत गौर सपादित होमे लगता है । दस सयमित 
मचालन मे ही भानव जीवन कौ पूरणेता व साथक्ताहै, जीवनम जयम 
उद्घाटन रै नर वै नरोत्तममे मौर नरोत्तम धी नारायणम श्रमिक प्रतिपा 
है 1 इय सचान शक्ति बा अक्षय सोत मात की अडिग घमनिष्ठाहै। घमही, 
ग्यालनानुगार, मानव नौर मानयता कै चरम विकास का सनातन मूल्य एवे माग 
है 1 पिपरीतत धम विराध एव घम की अव्ञाका माग मानव भौर मानवता 
बे पनाय पा राग युक्त मोह माग है । मनुप्य माग चयनमे स्तय है 
पटदोगामसपरिगी एक भाग का मुखपक्षी हो सकता रै । विकास मै यमम 
माता भाग मे मयम द्वारा जीवको मयादित करता हमा मानव भने 
वैयत्तिवर भीवन मे मात्मोदय भीर स्ामालिव जीवन म दिती प्ररणामौ 
भौर मगतममता वै सामूहिक तथा सहकारी सष्ठान का प्रवत्तत कर राक्ता 
र । शर हम विपरीते वट बैवत्र वक्ति अम्पुत्थान एव गौरवाजन हतु 
यम प्रोथ तथा सोमसे तिमित गर्वला धमविरोधी माय का मवलम्बरन कर 
शिपि नरस्येद उर नादानमामन ' वा स्व मौरस्व समयर्वो मे सवना 
पायारणमी या गवतारै, जेता महरि लोम युधिष्ठिर वौ क्ते है-~ 
त्रपत्यपमेण तरस्ततो गद्राणि पदयति। 
तते गपतास्जयति यमूतत्तु विनदयनि ॥ 
वायं 944 
सया दूते सपन दाय मनुप्ययदृनाह फिर ययन मनो“नुदुस सुग द््पत्ति 
भ््पमम्युदयवाद्शनवरना रै, ठरवर्चाव्‌ व= हायुघौ पर विजय प्राप्त "स्ता 
#मौरमा मजन्गरूत रद्रित ष्टौ ना+ 1 जत गदामारतवारमे 


मे पश्चातु विधवा मातावु ती सरित फौचा पाण्डव वलयो वा हस्तितापुरम 
श्रयम नागमन ह्‌, सार इस चरण वा अतम विदु एात्चाल नरंण को पूत्री 
द्रौपदी मे स्वयम्बरमे द्रष्टव्य है, तथा दस चरण फ मूत घट ग्मो मे दुर्योवन 
आदिदहधारामीमयो षाचवरढ विष देकर जततीडा ओौर प्रीति मौज षे वहानि 
मगा वरै प्रवाद्‌ मे हत्याय फेंक देन का पडयप्र, द्रोणाचाय दारा दुपद राजास 
प्रतिदोध, लाक्षागृहु-दाट, दिडिम्ब फा वध, यासुर सहार बौर द्रापदी 
स्वयस्वर भादि समाविष्ट ई । द्वितीय चरण वा रोगश्च द्रौपदी स्वयम्बरषे 
पश्चात पाञ्चाल नरेश वे यहाँसे करु ती मौर द्रौपदा समित पाचा पाण्डव वीरा 
म षृतराष्टर ये निम-व्रण पर पुन हर्िनापुर मे प्रवेशके सायटोतारै, भौर 
इस्पै इति शरी द्रौपदो (रीर हरण फी जघ-य नमानवीयता तय विवशताम 
हौतीदै, श्सचरणकी प्रधानतम ध्टनाए येह पाण्डवोको राज्यदेनवे 
सभ्व-घमे कौरवो का परिचार मौर निगय, अर्जुनेकानियममङ्गपै कारण 
वावा, भनुन वा वनवास कातर मे उदूपी भौर चिप्रद्धदापे साथ विवाह 
भौर चित्राङ्गदा शे वब्रुवाहन बा जम, समद्रा हरण, साण्डव दाह, जरास घ 
यथ, युधिष्ठिर द्वारा याज यज्ञ का प्रारम्म, शिगुपात वध, राजसूय यज्ञ 
मी समात्ति, दुयाधन कौ जलन यौर शकुनि-सचातित चूत मे युधिच्ठिरिकी 
प्रयजय, द्रौपदो फा वौसय। कौ समा मे मपमानितं होना, पुन चूतक्रीडा गौर 
पाढवा धौ तेरह वप का वनवास । ततीय चरण धा सूनपात पाण्डो के वनवास 
सेद्तारै मौर उसकी समाप्ति तरट्‌ वो के वनवास वे याद जपते स राम्माति 
ओर धानितप्रण जीवनयापनं हतु पाण्डवो वे रामी प्रयासो मौ विपफतता, 
श्रीष्प्ण का दातदरूत पै रूपम घतराष्टर ओर दुर्योधन कीतमामे जाना 
ओर असपाव हाने वे सराय साधक्यैरवो दारा पाण्डयो पर युद्धारोपणमं होती 
दै। इमं चरण म अनेक घटनाएं हती ह जिनम अत्य त महत्त्वपूण धटनाषएं 
अर्जुन विरात युद्ध, गधमादन पवेत पर दुर्योधन का गवहरण, जयद्र द्वारा 
द्रौपदो ररण, यक्ष प्रदन, पचक वध, गोधन-ह्रण, कौरधो द्वारा पिराट राज्य 
पर नामण ओर उनकी छदवेन मे अर्जुन द्वारा पराजय, साषिशातिति 
वात्ता, मौर न ततोगप्वा बौरव-पाण्डव महायुद्ध का आरम्म, युद्धय 
मीषणता भौर परिसमाप्ति। 


प्रथम चरणम्‌ जीवन जस््तिल्व स्वय मर्य वकर प्रषट हुोत्ता है । जीवन 
मौ प्विघ्ता त्रा स्वीकारना महत्त्वपूण है, पर उससे मी सधिक महत्वपण यह्‌ 
हषर उप्र पवित्रता की बृद्धि एव अस्तित्व के सरशषण-सवद्धन हतु मानव सदा 
तत्पर ीर सतरिय रह्‌} दुर्मान आदि समस्त रौरव राजक्रुमार पाण्डव 
यालकाकी हस्तिपुरम विद्यमापत्ता को तनिक मी तदी चाहते, विगेषकर 
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भौम कवल भौर साहस स व सुव जलतह। अत उहानमीमक्ामार दालन 
काएक जटिल पडय ग्र रचा, जिसका विवरण विवेचन प्रमग वदा क्या 
जायेगा । भीम की ह्या करके तया युधिष्ठिर आदि भय पाण्डवागरोकेदम 
डालकर निष्कण्टक राञ्य करना दुर्योधन का मूल सक्षय रहता है । वह्‌ भूल 
जाता है कि पाण्डव उसी वे माई ह, उनवा मी राञ्यपर उतना ही अधिकार 
है जितनाकरि इनका (कौरयावा), उह मीस्वतत्र ओर मानवोचित 
जीवन यापन फरपै का थधिक्ार मिलना चाहिए । दुर्योधन स्वतत््र जीवन की 
पाण्डव मागर वो दुकरा वर, उनके अस्तित्व कौ ही मिटा मे प्रयत्नशील 
होकर जीवन विरोधी पद्यत्र का रचयिता वनता ह्‌ । अत प्रथम चरणमे 
मानव-जीवन के असितत्व कौ पवित्रता सतरे म पडती है 1 पाण्डव वालका्वा 
प्रयत्न इस पविवता को, विना किसी विज्ञापन के, अक्षुण्ण रसने महै, परु 
दर्मोयन का पूरा प्रयत्न उसे नष्ट भौरि भिनकरदेनेम रै! मानवे जीवन 
मूत्यो कै सधप का यह्‌ सद्धाितिक धरातल टै जीने का भधिकार मानवमात्र 
क्ये रामान रूप से उपलब्व होना चाहिए । 


द्वितीय चरण मे सधप सद्म स्तरीय हो जाता इ । प्रथम चरण मे मूव्यौ 
करा सधप अस्तित्व प्रधान अधिक है, परतु द्वितीय चरण मयद्‌ सधप 
अस्मि प्रपान हौ जाता है । मस्तिप्व प्रचा सघप की प्राणदा शक्ति जीन 
के भविकारते प्रादुमूत हाती है, अस्मिता प्रधान सप स्वाघौनताके गौरव 
तथा समानता कौ ननिवायता से मण्डित रहता है । इस सधप म पाण्डव 
शारीरिक सस्तित्य बौ सीमाभो वा जतिनमण कर मन वौ अस्मिता कै उच्च 
आर सूम स्तर का स्पशं करनं लगते र । इसमे एव तरफ़ स्वत.वत, समत, 
स्वाभिमान, सौर -यायपरके मानवीय जोवन जीने नौर जीने देने कौ परम्परा 
का घम प्रवाह है, नौर दुसरी तरफ स्वाथ परक स्वतयता, शसम व्यवहार 
ओर भनोमालिप एव मात्सयज य यायविहीन परस्परा का गमानुपाय 
भरवाह्‌ है । इस चरण म सक्षेपत नराधमा भौर नरोत्तमता के जीवन सूत्या 
मेभारीटकराव दै! इस टकरावम मानुपी मावव्ी श्रेष्ठता मौर निकृष्टता 
कावहुरगी चिगणहै। लग्ताट महपिव्यास्र जीवन मूत्या कै सपपवा 
अक्न द्वारा मानव-नवौत्यान वा काव्यमय माद्धान कररहै ह) 
चतीयचरणग इस सध चा स्तर मौर गधिक गहरा, ओरं सूक्ष्मतर 
हा जाता है ! इसम सघय मात्र शारीरिक या मानसिक गुणास ही प्रदुमुतन 
होकर स्यात प्रेरणा ये सम्पृक्त यौर सयोजित हने चगता है । प्रयम 
चरणकेसघपम गुप्य व नरत्व जय पथ का गनुयामी होता, द्वितीय 
चरम के सपप म 7रोत्तमता जय-पथ यामिनी यनतीहै भौर तीतर चरणम्‌ 
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मानय शे जीवन ते मारायणत्व का दवार्‌ उ मुत हता दे मौर सजय इष सत्य 
को प्रामाणिकता फा यश्चोगान यह्‌ बहु मरकवंस्ताहः 
यप्र योगेश्वर प्णो यद्र पार्थो धदुधर } 
तवर ्रीकिजया भूतिशरुवाः नीत्तिमतिमम ॥ 
भीप्पपव 
भत मानव जीवन मूल्या बै सघप या मटामारतीय इतिहास केबत 
ौैरवो भौर पाण्डवा पे प्राचीनं कालीन जीवन मूल्यावे सघप वाही 
ति्ास नही हं, यह मानय मात्र के सकृटमय जीव म नित्य उठने वतिं 
जोवन आदो व मूल्या बै सथप चा सनातन मथानम 1 मानव या जीवन 
सदा निष्वण्टव, स्निग्ध धारामय मौर सफलताप्रूण गही होता । अस्तित्व 
विहीन हो जाने यौर अस्मिता परदुस्रह्य भपमान मी चोटोमे सगनेसे 
मरपेच्छा दे दुबल षण मी जीयन मे यात्त ह । महामारत सी षार समदा 
पन्न थवस्था मे जीने पी नयी सूम्च, साहसिवता बौर कला प्रदान वरन वाला 
काव्य सिद्ध होता हे) वस्तुत विपत्ति वैषम्ये परीक्षाकालमे पाण्डवो 
भाति पम चष्टि मौर अपरिमिय साहस मे साय मानव विस प्रकार भपन 


स्वात-ध्य मौर सम्मान का रप सता, मदामारत षसो वा शुभ्र साहित्यिक 
दपणद्‌। 


प्रयम चरण 

एत्निहीसिक पृष्ठ भूमि › तत्सव वी सत्मायेपणाच पह समीचीन हागा 
किसूर्भप्रथमं हम महामारतक मूल फयान्‌" से पना परिचय स्थापित कर। 
उत्तर वदिप कालमे हस्तितापुर मे पुरवदियो का र्य धा । तत्मयलीन जेन 
पदो भौर गणराज्या मे वह्‌ सवे अचिक्र प्रतिष्त्तिराग्यमायथा। जम 
पुरुषश स तानहीन हने के कारण ददशा वो प्राप्त हया, तव महाराजा शा तनु 
के पु म्म ने महारानी सत्यवती एव अन्य मुत्रियो सादिमेपरमशसे, 
पराणर पुनर वेदन्पासस्े भनुरोष का मिवे दिपगत महाराजा की विचवा 
प्र-वधु्ा को नियोग व्यवस्था से स-तान लाम धरवार । पुत्र विहीन वैषव्य 
राज वटूमा को भवश्य खलता या, परन्तु पराशर न दन वेदव्यास दन प्रचण्ड 
तपोमय हृप्णतराय व्यक्तित्व उह मौर मी मधिक जस्य धा । सवथा घघद्य 
स्यित्तिप्नो यह्‌ थी किं वश-परम्परा के विच्छिन होते परं बुसुवष की राज्य सत्ता 
विन्ट हो जायेगी 1 असत यह्‌ उचित धा षि खदेय गायेय मीष्म गौर राज 
माता सत्मवती के परामश वरा आदर मिया जाये । इसी ष्टि से मभ्विका, 
अम्बालिका सौर भम्बाये दृष्णदवेपायन मे साय नियोग समागम हतु स्वीकृति 
दी 1 परतुद्वपायने कै द्द माय से भभ्विका ने मयमत भौर विह्वल होकर 
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अपने नेन मूष्द लिय अीर फलत उसक्ीकासनजमायथ धतराष्ट्‌काजम 
हुभा, अम्बालिका के माततोद्रप को दैसत ही द्विथित पड गये मुहफीचा 
पड गया थर परिणामत उसे पण्डु पुरत कौ प्राप्ति हुई । अपनी दाना 
वहिना की मीततिपाथा से अत्तकिति अभ्या ने अपना निणय वदल दियाभीर 
अपनी जगह उने भपनी दासी को व्यास कपास भेज दिया । दाप्ती के समप 
माव की विलक्षणता के फलस्वरूप उसके ब्रिदुर नाम का प्रतिमावान्‌ गौर प्रज्ञा 
वश पुत्र उत्पत हुभा । ध्ृतराष्ट्‌ पादु सै यदेये, परजमाधघये, मत पण्डुका 
राज्यतिहासन पर निडाया गया । विदुर के ज-मजात उच्च लक्षणां को दैलकर 
मीप्म ने उसका लालन-पोषण मी राजङकुमाये की तरह ही किया । भायचल 
कृरयही विदुर धमनीति कै प्रसिद्ध व्यारयाता हए । समी राजकुमार बली, 
शस्य शास्नविद्या पटु मौर गुणी सिद हए । तराष्टर का चिवाहगा घार नरेद 
कौक्यागाधारी्े भा, जो वडी तपस्विनी ओौर पात्रता स्नी थी) भपने 
जमाघपति की तरह उसने मी जीवन मर कैल्लिएअपनीमासाषरषटी 
नाव लौ । व्याशके आश्षीवाद से परतरा के एक सौ पूवर भौर एक क-यार्ैदा 
हई । दुर्योधन सवसे बडापुत्रथा भौरक्याकानामदु शलाथा, जिका 
विवाह सिःुराज जयद्रथ रो हना । श्रतराष्ट्‌ की दूसरी पत्नी से युभुत्ु नामय 
पुन हुभा। 
पाणडु का विवाह यदुवशती राज श्रुरसेन की पुती धरया से हमा जिसका 
नामवुतीमी था क्याकि उसका पालन दुरकषन कै पफेरे माई गरतीमाज नै 
प्याया ।दुतीकृष्णकी बुमाषी, साधु सतोकी सेवा करे वाली सुलक्षणा 
थौ जिसने दुर्वासा दवि को प्रसल करके एकं एता वरद मत्रप्राप्त मिया 
जिषे जप अनुष्ठा से वह किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्तर्गर्‌ 
सकती थी । पि वचन की सत्यता कौ धिदधि देखो बे वौतूहलसे कुःतीने 
सूप का मनाह्वान किया गोर भगिच्छा होति हए मी दमारावस्था म घय के 
अनुग्रह्‌ से उपे पु प्राप्ति ट्। साक्लाजवश् कुत ने नवजात शिशुकौषएक 
पटीमवदवरे गगामे वहा दिया जिच कौरवा कं भयिरय नामव सारथि 
ने तरता हमा प्राया, उत्ते पाला पोका जो भागे चल करक्णकेनामते प्रसिद्ध 
हमा । 
मीप्मकी मव्रणामौरव्वासवेप्ररामशच से पाण्डुने हस्तिनापुर म लीव 
दितिकारो राज्य प्रास की स्यापना कौ तया मपनी चिषेक्जय विनमता, 
भपुव परात्रम खर सतत विजयशीतता स वे सन्नाटदी उपाधिसे विभूषित 
हए । मृगया उनका राताचित व्यत्तन चा । एक वार अवेट फरते समय पाण्ट 
वै 7राधातसमृगभौरमृगौमे रूपम क्पिदुमार कि-दम यनै पलीके 
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सकुसार सारौ मानवता दा इष्टि वाठ मनुष्या मे ही विमाज्य है धममय 
द्व्टिवाति व्यक्ति गौ सनातन धम यौ विका षा सूत्र स्वीष्ारतेै, मौर 
ममूमय मघम दप्टि वषि जन णो म री माचरण यो ही अपनी प्रगति षा 
शार सवस्व मानते ह| इन दो ष्टियास्े व्यक्तिगत भौर रामाजिष स्तर पर 
जिन जीवन म्यो की मुष्टि रोती ह, उनमे परस्पर प्र त्तिति सपपक््मपी 
परिपति अन्तत घम की प्रतिष्ठा भौर मधम फी पराजयं मेही षोतीटैएेसा 
मपि वेदव्यास पा पुष्ट भौर स्पष्ट मतरे 1 
प्रसमवश यह्‌ ध्यातव्य है वि महामारतमे वेदव्यास ने जितधमवा 
स्यस्पनिधारण गियाह, बह भद्यतरही विशद भौर य्यापव्‌टै। तात्त्विक 
र्ष्टिसे घम शूषे विश्च मा थलितित रविधान ₹, पूरे ब्रह्य? दए नियामक 
तत्व है-- "पर्णो विश्वस्प जगत तिष्ठा" अर्धात्‌ धम हौ सम्पूण प्रह्याण्डकी 
प्रतिष्ठा, जगत्‌ षाथाधार है! परु व्यावहारिव च््टि रे पथा प्रह्यण्डे 
सया पिण्डे -याय वे मनूप्तार धम्‌ मानव जौयन पा यैयक्तिति भौर यामाजिवः 
स्तर पर, माससयम वै याधार पर, सम्यव -यवेरथापन ही है । भत तत्त्वत, 
धम सावका्तिप नोर सावमाग ह, सनातन मौर ननादि ह, यसण्ड भौर 
अविभाज्य, तथा व्यावहारं स्तरपरषम दश पालानुस्ारनानास्पोमं 
य्यक्त रीता ट, स्थान ीर समय फी वामा मे समाधान एव आकाक्षाभो की 
पूत्तिवु तेत्ालीन विदधद्‌ समाज द्वारा उसवा माजन, रजन, परिमाजनः होता 
रहता टै । शवहृदरारस्य धमस्य नास्ति विफला निया'-- घम्‌ के वहूततते दरार 
ह धिसके दारा घम अपनी भभिव्यक्तिक्रताहै तयावमवकीकफोरं गीश्रिया 
विय नही होती (शाति प्व 174/2)} 1 य॑ दवार यु दृष्टा मनौपिया दे पुष्ट 
मत वं आचरण मुपशीतोर्ह। तदथ ही धर्माचरणं सयदा तथा सवथा 
एवानीय ६। 
धमवैष्नविभि-न द्वारो पै व्यक्त होन वदेधमके शूपोवेपीिमौर 
भूतमे जो हार्‌ तस्व छिपा रहता है वह महेपि व्यास बै स चिर स्मरणीय पद्य 
म उदूवापितं है-- 
श्रयता घम सवस्य शरुत्वाचाप्यवषायताम्‌ । 
आत्मन प्रतिद्रूलानि परेषा न समाचरत्‌ ॥ 

पातु मपा लिए जो वस्तुप्रतिद्रल हो वह दूलते बे लिए कमी नही ष्रनी 

चाददिए--घम परा मद मौलिक तत्त्व महामारतवी दृष्टम घम का सार सस्व 

टै1 यस्तु मानव मात्र के विएु जगत्‌ म सवग्े्ठ यौर प्रियतम वस्तु त्मा" 

हहे वयोवि वही सब काके द्र तस्व टै, जीवनाधार है । “धातमनस्तु कासाय सरव 

प्रिर मति/-- आत्मा कौ कामनासे हौ इद वाच्य यह्‌ सय युद प्रिय लगता 
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२, आत्मा ही उ रमक महत्ता ६, स्वत ठा पदार्थो एव स्तुभा वा पौई 
भूत्य नटी दै । युयोध की पीटिफाम भभिष्यक्तएक ही धमप तानास्पार्मे 
एसी त्ते वपर पु्टि होती रूठी है । विश्व षे सदम मेँ धम जगु फा सचातव 
व तरियामप २, यृष्टिका धरविध, व्यक्ति स दममरे धमर मानव पीवन 
भै मआाचार-सदहिता है जो मयुप्य पो कत्तव्य दशन य पालनमे दीधित बरती 
है, एव ग्यस्टि जीवन पो समघ्टि जीवेन पै सामरस्य मे नित्यौमप्नत एव प्रतिष्ठित 
फरने हैतु भलवान परती है । “वशुरयैव ुटुम्बमम्‌" इसी यह्वा वा बत्य 
मानवीय उदुपोप रे । सत घम की व्योमवद्‌ प्रतिष्ठा है, गहे सव काघारय 
६, बही सय मे अनुस्यूत दै काष्ठ मे घणि की तरह, समी उरी पे भाच्छानित 
जग माकाणसेप्रृष्यीभादि। 
जितत भ्रगरार भाफाण भानवे की रचना हीह, उसी प्रकार धमजो 
विश्व कासविधानटै वह मानव मेधावी उपजन होवर विष्वाधिष की आत्म 
शामथ्य ह जिससे समूचे ब्रह्माण्ड या नियमन व शान सचालनेहोताहै। उस 
नियममे दीनभितव अनुगारित होनाही धमका दशन व पालन करनारै, 
इसी से धम का सामथ्य मानव जीवन को व्यद्टि समष्टि के सामृरस्यमे 
प्रतिष्ठित कर उसे नर से नरोत्तम मावमे सौर तदनतर नारायणत्य मे याने 
भआ् स्थिति म सदोदित कर देता है । यहं समत्व का स्वात त्य जीवन व मोक्ष 
दशन है । महि व्यासवैशब्दोमें। 
वेदस्थोपनिपदूसत्य सत्यस्योपनिपद्दम । 
दमस्योपनिपद्मोक्ष एतदूसर्वाहुशासनम्‌ ।1 

अत धम मूलत एक भनुशासनवद्ध जीवेन कौ प्रेरणा है, स्वतत्र विवेकदयारा 
चयनित कार्यायिवित जीवन है । आत्म सयम (दम) घम का साधन है, मात्मा 
नुभरुति नरोत्तम मावमे मोभकाद्वार है, भात्म साक्षात्कार एव नारायण 
प्राप्ति धम फी चरम सिद्धिहै। सारत घम फा ङमिप्राय मनिव वौ एकदस 
अनुशासन मे भर्यादित करना है जिससे वह ससारमे जीवन व्यापन करता 
हमा जोवन के घौर सग्राम मे वपने मीतर भौर वाहर बे भवरोषो एव अरियो 
परर विजय प्राप्त यरता हः मनुष्य मात्र की, सवह्मि माव से, उनति मे दत्त- 
चित्त हौ जाये ओौर शर्तं श्नं सव प्रकार की सकीण मनोदृत्तिया से मपने 
खापकौ मक्तिप्त मौर भक्त रदता हमः व॑यक्तिव- यर सामाजिक जीवनमे 
समतता भीर स्वतेत्रता का पह्ज यौर अविचलं उपाजन कर सके । यहीधम 
फा यसली थौर वैदिवक स्पहै। मनुष्य मेधा द्वारा युगयोषदी श्रूभिकाम 
प्रतिपादिते एव परिमाजित धामिक मत एव सम्प्रदाय सी सनातन धमै वैते 
ही सकरचित्तरूपरै जसे थखण्ड अकाश मे मानव हायो दारा निरव मव्य 


2 मरामारत काथय 


भवम शलुतिवप्मः प्रयोगव सादिमे मरुसयूत मावाश। पर तु वास्त विक 
चम बा पालन करना सोहै कै चने चवाना है । अत परिणामि कल्याणमय होने 
प्रभौ मधिाश्च जम घरमे माग को नही मपनाते वयोकि उत्तका प्रारम्मं 
सखिनादयौ भौर तशो से मरा होता रै 1 स्वय वेद्या मलुप्यो के दस धम 
विरोधी भाव का दिष्ददान यदाते हुए लिखते है । 


ऊव्व वाहुपिरौम्येप न चक्श्िच्युणो्ति मे । 
धमदिथश्य वामश्च स किमथं न सेव्यते 1 


र भपनी भुजा उठा कर उच्च सरसे पुकार रहा ह, प्रतु कौ मेरी सुनता 
ही नही \ घम सेजय्‌ उलन्न होता दै, काम दृप्त होता है । फिर वथो वर 
मृनुप्य घम को सेवन नदी परता ?' 

महामारत का युद्ध भी धर्मे तया भधम के वीच उग्र स्प का काव्योदुगरार 
र छिमम्‌ प्ण्डव धम्‌ वैः पष्घर ह मौर कौरव साग दुर्योधन मादि मधम वे । 
प्ण्डव पुराय चतुष्टय-- धम, अथ, काम ओौर मोल-- की मानवीय प्रेरणा 
से जीवनम समत्व गोर स्वाधीनता वौ सवमगलमयी प्रतिष्ठा क्न प्रतितिधित्व 
परते ई, दुर्योधन पैः सरक्षण मे कौस्वगण पुर्पाथ दय-- मय सौर काम-- 
यी प्रवल प्रेरणा से जीवने में वैयक्तिक स्वात-+य एव सत्ता समृद्धि हतु मलस्य 
"याय ये प्रवत्तन का प्रतिनिधित्व रते है 1 सारा मानवे समाज, व्यासानृपार, 
षन दो जीवने दशन एव सूरयो व पद्टतिया वले मनुष्यो मेही विमाज्यदै, 
जिस चिघ्ण व्पाप्तजो ने "वममप' गोर (मःयुमम' महुद्रूमा के प्रतौकद्वारा 
परियाहै। दतिहास्नये एव युग का यह्‌ सत्य निनदा जीदेनमूरयोके मध्य 
भीपण एव विध्व्तकरारो टकराव भा यातन करता ट्‌, उस सधप पी हृदय 
विदार्दिणी गज भ्रत्येव युग मे भगत्तिशोल भानव व राष्ट कौ सुनाई पती रहौ 
है। पत्तमाने काल मे, जव विश्व द्रव्यीसवी शताब्दी मं प्रवेशाय उद्यत भौर 
उद्यमदीिल है, न जौवने मुरयो के रक्टय सपय की रवार साय भी श्रच्ये है, 
आर चिवेकशील मानव नेतृत्व तदय ही मायी समर बे पुववामाम मे सौते मीर 
एक्रावूतहै1 

युद्ध ये कठोर ययाय कयै चल्यन्त विस्तृत ौर मानरीय भूमिका मे 
वैदव्याण 7 मानय अस्तित्व मै मटमीय मूत्य मे प्रन बो लेकर सानव-कीयन 
षौ समरोयजनता मौर सिष््योजनता नौ गूढ समस्यायो स समाचान भस्तुत करने 
भ महत्त भरमार कपा दहै1 यदि साहित्य जीवन क समोक्षारै त्तौ मानव 
भन्ति सौर सस्मिता सौ श्प्ट से यह किमेच्य है पि-क्यामाव जीय बा 
कीरपयोगारै, यदित वट्‌ वया है, सौर वया उस प्रयोजन मिद्धिमेमतुष्य 
स्नेहै? था, मात्य जीन एकं निप्योजन ववाह माप द्वै र्मिमे उतार 


चदापकी बटु मधु भुभ्रूतियां हिलोरेतेती है जिचमे यहाव कं हर टे मेदे 
मोड प्र निराशा के धपेडा दे याग वे सराय साय अटपाशा की किलिवित्‌ धूमिच 
धवलताका मी दशन होता ह ओर विपर जातताटै, भौर मानव पुरजोर 
श्रयो के पश्चात्‌ भी अपने आपको विधि दार नियत, निबल भौर 
निस्पहाय इकाई मात्र अनुमव करने लगत्ता है । क्या गनुष्य स्वे जीवन निर्माणं 
मैस्वतत्रहैया परत्र? मानव मेषाकेउमेपकेञपक्रालसेही चुनोति 
मरा यह्‌ प्रश्न उसकी प्रज्ञा से समाधान ही मानवोचित माग करता रहा है। 
प्रत्येक युग बे दाशनिका, साहिप्यकारो, व॑ज्ञानिको, 7्लाकारा नौर चितन 
शीत मनुष्यो के चिदगमन भे इस प्रष्न कौ विचुद्‌-कौध का पलक पडाहै। 
वेदाचार्यो मौर भौपनिपदिक ऋषियाने मौ इस सम्बव मे मननीय चितन 
प्रस्तुत कियाहै। भवे ही वह्‌ चितन इस चुनौति के अतम समावानवे रूप 
मेमायनहो, पर जितत गहरार्हसे मनन भीर मयनके उपरात उहोने 
स्वानुमवजय चितन सृष्ठिकी दहै, वहं भावी विचार हतु एक ठोस धरातल 
ओर यथेष्ट दिशा ता मूत्ययायु निरूपण करती है । महामारतमे मौ इस प्रण 
कौ स्पष्ट कालक के साय इमङे सथुनित रामाघान हेतु वद-यासर द्वारा किये रथै 
गम्भीर मानवीय आर साहित्यिक्‌ श्रयास का दन होता द, जिसे मारतीय 
मनीपा भौर हतुम्मरा श्रना नै शास्नीय गौरव भौर ओौपतिपदिक गरिमाकी 
पावनता से मण्डित कियादहै। तदय ही, मष्टमारत एक कुरुषे के मीपण 
सग्राममानकाका यादन ते होकर मनुप्य जीयन कौ तथा जीवने मूल्या वेः 
रघप क्छ समग्र टष्टिसे देखने परणने मौर उसमे अ तनिहित जीव के गहरे 
भीर व्यापक अय का गवेपणात्मक उदघाटन करने वाला सवरसमय महाकाव्य 
है! सारत महाभारत मारतीष सामाजिक जीव ओौरसस्टरति के एतिहाववे 
साथ सायमानव मान के जीवन मूल्यो भौरअतदद्वा का सावकालिक काव्य 
दपणभीदै! सर्वपरिततथ्यतो यहद कि महाभारत लयनिष्ठ भौर सप 
शीत मानवता वेः जीवन प्रवाद का कायमय गगावतरण टै । 


जीवन मूल्यो फा सध तीन चरण 

महामाग्त के घोर एतिहाधि7 महायुद्ध कौ पवपीटिवा के सम्यक 
मआलोढनसे प्रमुख घटनाया के मूलम त्रियानील मानव दट्टितथाष्ष्टि 
विध्यसि उछरेदित विचार एव व्यवहार गललाभो के यनु घान मूलव- 
समालोचसते, तया पटना चौ को गति श्रदा बरने वारैः प्रघान चरित 
सायका वे वेानिक मगोविङ्तेपणते यह्‌ प्रतीत होताहै षि मदाकायमे 
विरगधित मानव जीवन बे सूत्या वे सधप के इतिटास कातीन प्रमुख चरणो 
मविगािावियाजा सत्ता है ।प्रपम चरण मानि विदु पाण्डु पे निष 
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पनाश्रोनिय धोत्रियस्य सारथि रथिन समा 1 

नाराजा पाथिगस्यपि तपिपूवं विमिष्यते 1 
द्राणाचाय वो दस अनपेक्षितत उपेया आर अपमान से यस्य घथका लगा भौर 
विदीण हृदय नौर येदना सेये उल्दे पांव लौट गये । हस्तिनापुर मे जावर 
मीप्प के माग्रह से उ-होने पाण्डवा ओर वौरव राजबुमारोगो धनुरवेदका 
सागोपाम मम्यास कराया भौर जव उने शिष्य पस्रस्प्िविचामे निपुण दहो 
गये तव उहोने गुर दक्षिणाकीमाग र्सी कि पृपतपे पुत्र राजा द्रूपदषो 
जीत करमेरेपाग जीवित लायो 1 पाण्डवीं ते मीपण जात्रमण वियासीर 
मीम भौर अजुन ने उद्‌ परास्त वरकेया-ववरगुषचरणोमे दीघं प्रस्तुत 
त्रिया। तव द्रोणनेद्ूपदको शाक्तीतत्तासे, परतु प्रतिशोध मरेदान्दाम 
वहा--"राजन्‌ । भँ एक बार पुन तुमपतेभेत्रीहेतु विनयकरताहै1 पके 
तुमने राजान होने वे वारण मुके मित्रता वे योग्य समद्या था, जय गङ्धाके 
दभिणबा सज्यसुपक्रो भौर उत्तरवा राज्यर्भे रे ॥ दुपदकीस्यीतारना 
पडा, पर दोनो ती चैत्री अपमान का यारोपणया, स्वेता का माधुय नही। 


पद दस प्रयत वि-ताओौर इच्छासेयाप्रातहाग्येवि उने 
एसा पुत्र पैनाहोनजोद्रौणका प्रतिकार करसे । माघ्रक्षात्र वत्तषा 
अपर्याप्त जान मर दपद ने ब्रह्मतेज यी पेक्षा वौ 12 वल्मापपाद राजाके 
नगररके समीप वाति आश्रम मे याज शौर उपयाज ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिधि 
अत्यत मेपावी म प्रवत्ता ब्राह्मण ये 1 उपयाजवे मना वर देने पर उरये वडे 
भाई पाजनेदूपदे सके मनोस्यव पराक्रमे हृतु पिधिवदु यज्ज स्िा। 
हवन े पूण होने पर याजने रानी को युलाया गौरवहाबिपतुमकीघ्रही 
यद्‌ जमिमिव्रित हविष्य प्रहणवरो, एव बे-पा मोर एक पुर तुम्ट्‌ प्रष्ठ 
होगा ॥ रानीनेकदा--श्राह्यणरेव । इस ममयमेरेमुरमे दिव्यगघनी 
वस्तुए्‌ लगौ दुईरह। भङ्गो कौ शद्धराग से अनुरल्जित विया गयादै, इसलिए 
स्नाक्यिविनामे यन का हविष्य वमे ग्रहण वर सप्ती) सपे थोडीदर्‌ 
उदपिये ॥ याजने कदा--"तुम आमा, यान याभो, वहानि तही। भै 
यसभि्मारत हविच्य अग्निम छोडता ट, यजमान की इच्छा जवश्य पूण होमो 1" 
आहति छोड दी गई । तरकषण म्नि कं समान तेजस्वी, देवता वै समान 
सुदर किरीटं मुदरुटधारो, उत्तम यद्ध, ववच, याण घारण व्यि एक बुमार 
घोर्‌ गजना करत हुए यत्त कुण्ड को जमग्निनेसे प्रकट ह 1 उसी समय यह्‌ 
आक्ाश्लवाणो मी हई किं द्राभाचाय की मृत्यु इसी कुमार ठार होगो 1 इसका 


1 सम्भयपव 15770 
2 सम्भव्पय 1577. 
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भाम धृष्टद्युम्न पडा } देखते-देपते उसी काल म यज्ञ कौ अन्न से एक श्याम 

र्णा, विद्यु युय कात से समतिव्र, सूप गुण योर सौ-दय श्र मूतति मी रक्ट 
हई । यही दुपद सुता होने से प्रीषदी, श्यामवर्णा होने पे कृष्णा भौर यन से 
भ्रकट होने से याचसेनी कहना । उसके प्रकट होने प्रमी एम याकाशवाणी 
हदं वि यह्‌ स्वी रल क्षत्रिय करल बै नाश का कारण वतेम, देवतायौ का काय 
निद्धहोगा। 


दरौपदी केः स्वयम्वर महात्सिवमे सत्रियवश विनम्य वीनाकुरन 
स्पष्ट हौ मया! दसा उत्सव पर मनि वाते महच्वपुण व्यक्ति अनेक ये जसम 
साम्ब, जरासष, दिष्ुपास, अविस्ड, दु शासन, दुर्योधन, वण, नी हृष्य, 
वतराम, सात्यकि, दात्य, मगदत्त, सपमी, उद्धव, अदवत्यामा, भीष्म, पद्ुनि 
आदिगै नाम विरेप प से उल्टेखनीय है । महाराजा हुपद ने सवका यथोचित 
एव भव्य स्विति करिया) पराम वीरो वे अतिरिक्त प्रतिष्ठित चामरिका 
मौर समाय ज7-समूट्‌ कौ विचमानता स्वयम्बर कौ मौग्व गरिमा कम 
चेर्भता भ्रदात प्रर रही थी) सुरभित नीर सुरम्य वस्त्रालद्धारो से विभूषित 
दरौपदी सुवर्णेमयी' जयमाता हाय मे तिय रद्धवाता मे आद्‌ उरः म्द 
धृष्टचुम्नने धोप्णा की परि जो सत्करुल सम्प्न, रूप भौर वत से युक्त पर्प 
कष्टा रतै धेदुप कौ पत्यज्चा पर चढाकेर उनर्प्रीच बाणास, भक्त याका 
म, परमते हए यत्र मरे स्थित मत्स्य को, नीचे स म उरे प्रतिचिम्ब वो देव 
यर वीम देया उसी यो द्रौपदी जयमाव पहना दैयी । इत उच्च घोपणागे' 
साध स्मयम्बर आारम्म हमा । दुयषि7, शत्व, सण्वात्यामा मादि तो षलुप 
पर प्रत्यस्चाहीन चढासवै। वे पदुपकेयटवेसेृ्वी पर भिरष्डे। पर 
कणर प्रलक मरम धनुपपर डोरी चदासी, बाण सी चदा लियाभोरसव 
कोल्तगारि च्य क्टवर धरतीषरया गिरने वावा है) दसी वीचव्रौपदीका 
उच्य एब्द गूज उठा सूतपु का कदापि वरण गही कलग {" रपद 
गिदिमेय हृस्यकैसायक्णने घनुप वही रय दिमा बौर विता धरानुतघान 
धिये, येह पमान क्यौ सी म दवाये अपने स्थान्‌ पर लौट वैया । बहुत पे 
राजे हाराय आये पर सफ न हए 1 चेदिराज बे रामार रिदुपाल या 
श्रयत मौ जसफत गया, पृथ्वौ पर उसे घुटने टिक गये, गिरत भिरतै वचा ! 
तैय वसद्रालौ जरासप गौर ताल्वमी हसौ वे पात्रयो। जय सार क्षनिय 
यीरयत्र गय तोद्राह्यणो कयै मण्डती मरै छ्दषैणी मर्मुन उट सड हृष्‌ । 
श्राह्यण उदास यौरशारो हूदययालेहौ ग्रयक्िजट बडे वटे धनुषरराफ्न 
महो च्रं एक प्राह्ण भताक्याकरवेया प्रतु दगतहीदेमतिकशषप्रमर 
सचते धप पर ्रत्यञ्या टा वर गरानुस-वातसेपृ्ती ते नद्यवेषग 
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वर दियासौर वह टृत्रिम मदलौ चघ्रयत्रये मीतरसेधरा परभां भिद 
द्रौपदी ने जयमएल विजा गतेमे दालदी। 4, छ. 

छद्म मे चि लुन को कृप्णने पहिचान तिया । वराम मौ उम 
सेतदे दिया! दोनो प्रसन्तये, परतुययक्षप्रिय वौरोने द्रुपद चौ दडित 
फरमे हेतु एथियार उा लिये वयोि ब्रह्महत्या वे ही करना चाहते थे 1 
र्ोघन, फण आदि मे माक्रामक प्रहार को मीम भीरअर्जुननेपत मरम 
निरस्त षरदविया! दारय भीमक प्रहरसि पृथ्वी पर गिर पडा! कृप्णवे 
सच वचावर से स्यितिमे साम्य की प्रतिष्ठा हुई यौर द्रौपदी षौकेकर मीम 
भौर बरु सपने विशाम स्या पर चले गये वे एव कुम्दारफे घर परस्मै 
हृए ये । कुटिया के भीतर प्रमे करते वै प्रव अर्जुन ने पूवार वर कटा "मां 1 
देखो, आजं हम वितनी मच्छी चीज लाये है!" -पीतरसेहीममाँवुःतौदी 
आवाज भई, विटा, जो तये हो उसे पचो मार्ईवाटलो।' वु-तीमे मिथ्या 
न होमे वाते वचनो ने द्रौपदी को पांचा पाण्डवो कयै पली वना दिया। 


द्रा वात से महाराजा द्रुपद मप्तमजसम पट गये, घमसक्टवा गया) 


म्पि वेद यास ने इसका समाधान प्रस्तुत किया द्रौपदो कै पूव ज म वै दप्टात 
द्वारा1 


द्रौपदी के विवाह का समाचार सवन फैल गयां । सव लोग जान गयेवि 
कु-ती समेत पचो पाण्टव लाक्षागृह कं प्रचण्डागन से वच निकले हैभगौरयेदही 
प्रह्िणि येशमे द्रौपदी वो स्वयम्वर्‌ मे जीतके गेये} ह्तिनापुरमे इस 
सूषनाकेप्रति द्विविष प्रतिक्रिया हुई । जिसरी समोक्षा सप कै द्वितीय चरण 
मेकीजायेगी। 


जीव सुरथो प सघव-श्रयन चरण एद विवेचन 

प्राण्ुसम्राटबेवनमे निधा बे पश्चात्‌ विधवा सप्रीवुतौ भप 
पचा पाण्डव राजवुमारो सहित जव हस्तिनापुरमे रौटी, त से लगाव-र्‌ 
द्वीपदी स्वयम्बर तक यै मध्यवर्ती कात मे अनेक एसी घटनाएु हद लिनमेदो 
परस्पर पिरोघी जीवन सूत्या का सषप स्पष्ट दिपाई देता है, परतुदस सधप 
कौ प्रसरता क्‌ मूटयादूताय देवल तीन्‌ पमुख घटनाशे के एप पणत 
भ्रतीत होती है 1 प्रयग चरण मरे तो यह्‌ सघप एव- तरपा वगता ? बयान 
ूर्मोधन प्रणीत जीबन द्टि बौर मूटय गीक्रामव- रष रेष व्यक्तः होते रैजवमि 
युधिष्टिर प्रणीत नोव दन मौर मू्य प्रात मानयीयता-जनिर 
रदपत्म् रप मूर यभिव्यक्तिरेषर भाति \ मोम, अर्जुन यादि पौ पर्यु 
पताही दी है कि षतराषट्‌ मै पुर भौर उनके सहायव उने प्रति गिग ११ 


मनव जीवन म गूत्या पा पप 


॥ 


क इष्टि रसयते ह्‌, उह यह जानने कौ सावश्यक्ता टौ नटी थौ कि उनम चचेरे 
भाई उनके प्रति वेया माव रखते ह । वे तो सहज वाल्चित स्वभाव रै सवके 
सग कडा वरते ये, पर तु दुर्योधन सादि मीम वे मदम्य साहस मौर अतुल वल 
मै प्रति देप जय ई्या भौर तुता वी बुद्धि रखने लगे ये--दुप्ट मावमदशयन्‌" 
(सगा पव 127 25} । इतना ही हु, मीम वरी किसी प्रकार हत्या करये, 
न यपाण्च्वोकोछ्लसेरगृद करके, 'निदत्या सनिग्रह्मताम्‌^ दुर्योधि पृथ्वी 
पर निष्कण्टक राज्य करने मी महस्वाफाक्षा रसता या--श्रगागिष्ये 
यसु-धराम्‌" (सगा पव, 127 29 सौर 30} । 


षस मत्सर धूण महत्वाकाक्षाने ही दुर्मोघन को इस महाका यवा यत 
नायक वनायादहै। मीम को विप देकर मार डालने वा पडयन््र यमानुपीय 
भौर भयायपूण वुद्धि का निमल मानवीयता गौर सहज जीवेन जीने फी नसम 
पूण भस्तित्व बुद्धि पर अवैध बाक्रमण था। मीम आदिको तनिकमात्र 
भूनकारहीनही थी नि सेत बे यहान दर्योघन का सलत्व गीम की विप दारा 
हष्या करने पर्‌ तुला हुभा है ! चिप देने दै प्रए्चात्‌ जव भीम वी देह मे जहर 
सवत्र पौतमयाभौरवट मरणासन्न सा गहन निद्रा की तचेतन वस्था म लुढक्‌ 
गणातौस्वयदुर्योधत द्वारा मौमनौपुरजोर वाधक्र गन्गा मे मीपण प्रवाह 
भे मरणाथ फक ल्वा जाना सत्ता निमित जीवन भूत्य कषा स्वततर जौवनयापन 
ज-य जीवन मूत्य पर जये प्रहार था । सत्ता जव स्वाथपरकहायोमे बैद्धित 
हो जाती दै यौरजववे हाय यह मिथ्या अनुमव वरणे लथते है त्रि सत्ता चली 
जायसी, तो वे भपनी पूरी पक्ति गौरसामथ्य कै साध उन परयानमणवरते 
ह जिनसे उनी सत्ता विनट्टि का भय उच्पन्न होता है--भय चाहं मनग्ढत 
सरक्ृढाटहीष्यानहो। दुयोधन वे पास सत्ता थी, राज्यापिप्ारथानीर 
मीमपरै परात्ण से उसमे मनमे मिथ्या भीति षा सचरण हुमा वि पाण्टव 
उसके रज्य सत्ताका यपटरण कर लेंगे । परे महामारतम एक भी स्थल 
ठेसा नही है जिसमे दुरयोषन बा यह मीति माव प्रमाणित हो सकताहो। 
प्रतु यपत्पनिव भय जव दुयोधन देभत उरणमपरकरगयातवभमीमयो 
विपद्वारा मानं पा यह प्रसत भमानवीय पद्य त सत्ता षा स्वत्तत्रतापर 
श्रथग गीपण प्रहारथा। दसी पट्यत्र न जीवन मूस्याबे सधपकोणम 
दिया । दुर्योधन इम रघप वा जनक था । 
एम साम्ब-घम सत्पत महस्वप्रुण गीर मननीय यात तो यहद वि जव 
शयोगयग मीम उत्त वालद्रुट रिप सेमरा ही गौर बह गद्नानिवासी सपं 
ग जल नगरीस जीवित सीट नायात युविष्टिरिन मोमपेमुसे दुर्योधन 
म्यैषाी करता मडापोह सुनव्रर, उवे उम पद्यप्रवेप्रतियपतमूद्‌ 
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साय प्रदर ग्सते समय मारेगये। मरते मस्तं पिसूनु ने राजा पाण्ड्य 
श्राप द दिया मि उसकी उसी समय मृत्यु हो जायेगी जव वह्‌ भपनो पल्ली सय 
समागम करेगा । पाण्डु के उस समय तव काई सन्ता नही धौ, यत वषम 
श्रापरो नत्पत हौ ्यथित हागया! मय वाईउपायनदेएवरवृतीने 
परण्टु वो दुर्यासा प्रदत्त पुय्रदायी मव से भवगत् कराया । प््डु कौ स्वीएृति 
शे द्ुतीकेक्षमदा तीन पुन हृए--गुचिष्ठिर, मीम सौर अजु7 -- घमराज, 
यायु भौरदेवराज ददर से । पाण्डु की दूसरी पतनी माद्री यी, पाण्डु मै अनुरोध 
परवृन्तीने पुत्रदययोमत्रमद्रौ कादिया बौर मश्धिनीवुमारासे उपे पुष्य 
नबुच सौर सहदेव -की प्राप्त हुई । तत्पशयात्‌ सयम कौ म्यादामा बे विच्य 
हनि पर माद्री मग विहार के सम पाण्डु यौ जीय लीसा समाप्त हो गई। 
विहार विलाप यन मया । श्राप फतित दथा पाण्डु वे निपन मे । उरावा स्यान 
खये पुत्र पाच पाण्डवान सिया । इरा समय तक धृतराष्टू मै कोई स ताननही 
हर थो । दुर्योधन नादि समो पूत्रो गाजमयादमेहुमाधा। 


पाण्डवा का जम उसं समय हुमा या जव पाण्डु,कुतो गोर माद्री वे साथ, वन 
मे मृगया विहार वर रहे थे । पाण्डु 7 अनुपस्यति मे हस्तिनापुर वी शातन 
डोर धृतराष्ट्र सम्हाल रदे ये विदुर की सहायता से, जिह राजनीति विशारद 
शमन्च कर, मोष्मने मपरीवनायाया। पाण्डु की मृप्यु वै परचात्‌ मद्रीतो 
पतिवे शव मै साय चितापररती हो गरईपरतुग्रुती पचो पप्रा सहित, 
यनदहीम उनको सम्यन्‌ प्रारम्मिव विक्षासम्पूण हो जानि षर, हुस्तिनापूर लौट 
भई । नगरवारियो मे प्रसनता फो तद्र दोड गई । परतु दुर्योधने षो यह 
भच्छा नही समा क्पोकि पाण्डु पुर युधिष्ठिर सवते डे ये गौर चयस्व रोते 
भरयरहुही राज्यारोहण वा अधिङार मिलने वाला था । स्थिति भौर मयिक 
भस्य हो गई काता तर मे दुर्योधन वे लिये, जय पाण्डवो कौ सात्विक णाली- 
नेता, ्हपिकूमार सेविते विदधता भौर दुम पराक्रमशीलता उनी सप्रतिम 
लोकप्रियता कौ भूमिकामजा वण्ठद्वारा ममिव्यक्ति प्राप्त करने लग । 


स्वमातसेही महत्वापाक्षी, मात्सयप्रुण यौर मदोमत्तहोनेसे तथा 
धतराष्टरवासवते बडा पुन दनेके वारण दुर्योधन अपने कौ ही राज्यकफा राही 
भधिकारी मानत्ता था । अत दुर्योधन के रित्तंपियाने यह प्रचार करना धुर 
मियामि मलते ह युधिष्ठिर गा जम षह हृभा हो यौर दुर्योवन का चादमे, 
पर दुरयोचन अपनी मता गम मपरे हौ घागयाया) यदी मही, राज्य 
कै वास्तविक मौर वध मविकारीतो धतराष्ट्रही र, परतु उनकी नमाता 
के कारण ही राज्पसेदण पाण्डु चाचा बा दुखा था ! अत दर्यीपनं ध्तराष्ट्‌ 
का वदिषठ पुध्र हो के पारण, पाण्डु महाराज यी मृत्यु के उपरा, दुर्योधन 
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हयै राज सिंहासन नौर राच मुयुट का सही स्वामी है । वस्तुत दुर्योधन मपन 
राज्याषि्रार म दौवल्य से भवी भांति परिचित था, हरतिए सते एत्रिस भौर 
अमानुपौय साधनो का पाण्डवो के विरोध मे प्रयाग कटा पाथा । 
वाल्यावस्था से ही उसवै मानस मे राज्य सत्ता कै पुण स्वामित्य का थाव्पण 
गहरी जडं ग्रहण कर चुका था बयाविं पाण्डव त्तो गपनी वुमारावस्यामं भषन्‌ 
माता पितावेसायवनमरहीरदैये, उनकातोजममी वटी हुभायाभौर 
दमी महाराजा पाण्डुसे नही । परतु दुर्योधन करा चाल्यकाल तो राज्य वैसव 
मौर सत्तावे प्राचुयम ही पलाधा! जवकुती षाँचो पाण्डवा सहित ऋषि 
द्वारा हस्तिनापुर मे पटंवा दी गई, ओर मीप्म आदि न उनषा मव्य स्वागत 
रिया, तयहीसे दुर्योधने वे चित्तम पाण्डव विरोधी पलत्व का वीजारोपएण 
दहो यथा। ज्यौ ज्या वाल पाण्डवा की तोकप्रियता चढने लगौ प्यान््यो दुरयोषन 
की ईष्या सौर द्य युद्धि मी उरे भरति प्रगाढ हाने लगी । मीम कै धालोनचित 
परात्रमभौर दौय तो उरमे आंख ॐ किरिरीयन गथा । 'विनदीवरण चार 
ह दित्यमिवापितम्‌ दुर्योधन स्वय वीर यौरयती धा, परन्तु मीम राक्ति 
कै सामये माक््या समेत दुर्योधन वा पौष पीवा तगताया। इयप्रगरार बै 
मनोवेनानिर ते तुमा ते नित दुर्योव कै वाल मानस म भीम विरोषीदरेप 
शतन यदढ गया परि वह्‌ उसे मार डातन क पडमय्र करमै पर उताई हो गया। 
उगते सौचामरि मीम परा मार देने कै पप्वाद्‌ वह उसमे भय समौ सादया 
वीदवरपे निष्मष्टा राज्य परेगा । अत छत कपटे मीम हत्यागरौ गे 
पूणित उदेश्यते दुर्योधन ते गगा नदो के विनारे एक भत्यत रमणीव ध्रीड 
णड यनवाया भार पाण्डदाको वटां स्नान श्रीडा एवश्रीतिमोजषहैवु निमिति 
विया। हिदमरिलयर सलनेषा रक स्यांग हमा, सव दुव सत्ते। यदम 
नोत मी सत्य प्रेम मावे प्रदशतये साय साया पिताया गया । दुरयोपिन 
नेतर रीम्‌ म मिष्टान्न म कालङ्रृट तमव घोर निप भ्रिलादिया धा 
विषमे मीमवे दह्‌ म उगकाश्रमाव पाप्तहोगपा थौर वह्‌ राजोत मखल 
भरीदाग्रटमसोगया। सव ट्गतेूदते वलौसपर भ्रोजारसीट घर, 
परु दुरपापत नेता पतानाने तीम यो मजदूती याय रफएव ठंचेस्यात 
गगरा प्रटकी -तीषणताम पक न्वियीरमिमी पोउ्मरोतपिषि मापार 
सतत पयो । परत गरितस्याम मीम वी मृद्यु तदी, जीता तियाधा। 
प्रामर्ट पिपोगनी मौका दटपरगमायातमयद्तसाः+ नाता पिपिधर 
गवा प माय तिया । विद दिषमौदपम्‌" वाय नेमोप्रषा यमे 
सगीर यकविचत्याय निट्रख्टा1 उमञदमाताकान्दषएवः कगे 
घ्रे न्दरद दुर त्वि उनरा मनस्वि दप पार मगया। मयमाग्म 
भवताद्य ाग्रादवानृुकि त याप्ड यमी म तणाण्ाष्ा 


0 मराम्परदष्ासप 


मर षट सष्ठृष्ठी भमृतत पितचाया मार वहा के दिव्य सतित म॑ स्मान वसार्या 
जिसस्च मोम पो सह दायियो का वल सहज ही मिल गया + निस्सदेह्‌, जव 


मनुष्य घर्मे फा सही भवलम्बन लेता हेतो प्रकृति की दाक्तिर्यां भौ उसकी 
सहायता करने तगती है । 


नामाने मीम को ममा तट प्र पटुवा दिया गौर्‌ हर्पस्लित भीम घर 
फालौटा। दु वीच पाण्यु भरातामा के राजमवन चे पहुंवने पर भीम की 
नुपस्मितन ने सय वो दुर्योषन की पटयन्त्रतारिता से शवाकरुल सौर विपा 
यस्तकर दिया 1 प-तीकेदु ख गौर घनीभूत वेदना कालौ कोईभारापारही 
नही रहा । प्रतु ज्याही भीमको धर सजीव लौटते देखा तो गुसखभुमो से 
पाण्डवो न नपना सौमाग्य मनाया । कालकृट विप मौर नागलोक वी रहस्योद्‌- 
घाटी घटना से पाण्डव मायो भौर उनकी माता को दुर्योधन वें मनोमालि-य 
कापता चल गया! पर युधिष्ठिरने सब मो यदेश दिया कि दुर्यो वौ छन- 
पूण साजिश को गापनीय हो रता जाये । उधर अपो प्रयास मे अतफल दुर्योधन 
ने पाण्डवो फी हत्या दैतु एव भय पढय तर फिर रचा । उसने वारणावत 
नामक स्यानमण्कभ-य लाक्षागृहु पुराचन नामक मदारित्पी से स अटेध्य 
सं यनवाया किं उशते कुःती समेत पाचो पाण्डव निवास करते समय एवः रात 
सदा केलिए अन्निगुखम मस्मीभूत हो जाये । दुर्योधन ने अपने पिता सम्राट 
धृतरष्टरको दसवात पररञ्चीकर लियािवे पाण्डवा कोमातासर्हित 
देशाटन मे लिए बनुराघ रे ताकि उदे बु उगुक्त वातावरण की भान दानु 
भूतिदो । विदुर कौ इस परदूयत्र कौ दुगघ लग गर्‌ मौर उस्न गृष्यदगसे 
युधिष्ठिर को सावधान दी दी कर दिया, पर.तु लाक्षाग्ृहम माग लगरजनि 
की स्थिति म वहां से बच निकलने हेतु वहा एव सुरण पा निर्माण फरवा दिया 
जिसका पतातोपुरोचनय), नदर्योधनको, यौरनहीनिसीय-पवो 
घलसङ्ा 1 एव रात, एक मिपारिन भपने पांच पूरा सिन उस साकागृह म 
निशा निवास हतु चे चुपद प्रवेश वर गई, दर्दव से उसी रात्रि यौ दूर्याधन 
पे रेमचारियोनेलाक्षाग्रह मे गाग लगा दी। उन्न गीपणभनिमे भितारसिनि 
रमेत उसमे पचो वेदे जल फर मस्म हो गये । परतुमौमके पराप्मसेउस 
गुप्तसुस्मद्वास पचा पाण्डवलोर कुततीमागनिक्ते। उन दग्ध जस्थि 
पिजरो कौ दे बर दुर्योधा, वण, दु शासन आदि सव भाग्वस्तदहोगयेमि 
उन प्रतिद्रढी पाण्डवा का सदया नाप टो मयः ई शीर यय दु्(चन्‌ ष्व 
राज्यक्र सेगा। पाण्ड्यो के जलफर मरजान शी वात जनश्चाक्वा 
कारण बने गई, सत पुतयाष्टर त मौ राज्य सगा मे दपनो मासी मौर भततीजो 
के निधनं पर शोर प्रत्ट क्या । वस्तुत घृतराषटर पते मन मे छ रतोष 
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ओर मीततकाका सदुगववर रलाथा वोर यव उरे वय निष्कण्टत दीष 

कात ते राज्य करत रहगे । मीष्म भीर विदुर नप्यतत दुसौहृएमीर 
राञ्योचित्न पिधिष्धेगृतपरण्डयोवा त्रिया वाण्डत्रिया। प्रतु जयउह 
गुप्त समाचारमिटे वि पाण्डय, माता करती सहित साक्षाषह की मौपणाग्ति 
से यचनिक्ेट्‌ भौरभमौ जीवित, तो उह यपार शाति कौ मनुप्रूति हई 
सौर उनका मन निचित शीरश्त्ाहो गधथा। 


अग्नि काण्डे वय मिपिलने के पर्वातु गरगापरारकरमैवे वनप्रदश 
मे दक्षिण फी आर यदढ़े। मागमे दादा महूपि व्यार भिके मौर उनकं परामश 
अनुसार परण्डव ब्राह्ण वैश मे विचरण करन लग । टििम्व नामय राक्षत 
कामगम मीम वघ विया, उषी वहिन हिडिम्वास विवाह किया धित 
घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन हया । फिर एकचक्रो ग्राम मे जिस ब्राह्मण वे षर 
अतिथि होकर स्मै उसवे प्राणा की रक्षा हतु मीम ने वकामुर का वध क्रिथा । 
हस घटना से समूवा गाव उस मुर के मय जीर यातन से मुक्त हो गया भौर 
पाण्डवः के परति समस्त ग्रामवासी परेम भीर ण भाव रने लगे । भिक्षादि 
सनिर्वाह रते करते वहां वई महीने बीत गये। एके वार उं यह समाचार 
भिाकिपास्चात नरेण की पुत्री द्रौपदी काम्बयम्वर्होनैवाला हैभौरगौव 
के थनेत ब्राह्मणं दाने दक्षिणा प्राम्तिके उहेद्य से स्मयम्बरोत्सव देखन पार्चात 
जारहेह। वमी ब्ाह्यण-वेश मवा पुव । इस स्वयम्बर म वारव राज 
युमार दुर्योधन, दु शासन आदि मी क्ण सहित भये हृए्थ। 
यात्पत द्रौषदी यनि रूप लावण्य कौ अक्तय रानिथी। उमर 

अद्गुत सौ-दय' आर याभि राउत्पन होन की शया सं दृग भौर 
आश्चर्या वत्त अनेन यु्राज एव अय जन स्वयम्बर म भाये थ द्रौपदी यज्ञ 
से उत्प हू पह वातत पुरानी हं) एव चर हुपद राजा कौ राज्य सनाम्‌ 
द्रोण नामक ब्राह्मण उपस्थित हुए, जि-दौने परथुराम से दिव्य भस्त्र गास् आर 
धनुविदा प्रप्तकीीधी जार जिटोने बाल्यकाल मे महाराज रुपव केसाय 
गुुकुत म एक साय चिदया ययन परियाथा। उन दिनादोनाम प्रगाढ पैनी 
भौर पणिष्ट्तायी यौरटूषदन उहकह्ययामरि राय्यारोटणवेः वाव बट्‌ 
दौणक्ाय-तरग साथी सञ्चार रदैगा! पर्त दोणाचाय की समा मे चपस्थिति 
पर दपद ने कोई विशेष सत्वार नह दिया, इताह नही वात्यगालीन 
यचनौकेस्मरण वरान पर द्रुपदने वहारिमेत्री वरादर यालामदोती द, 
नसमानता कमी मी मैत्री का वाचार उदी हो सकता---जा श्रातरिम नह), चह 
श्वानियका, जा रथी नही वह रथो का, भौरयोराानही वह राजाका 

शमह द्य यता अय बहल की यात याद करनान्ययहै!' 
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ग्भेसीरेने के लिये पहा-^ुष्णो सव, (समापव 128 34) \ यदिस्वत्तत 
जीवन च्पसीद करन! ट, त! नील वनना पडेगा । युधिष्ठिरकी प्रति्त्रिया' 
शान्तिप्रियता का चोतन मरी ह । हिप भौर दुष्टता, दौवस्य षौ खान भे 
निकतने वाली वासनाएु है, जो सत्ता का साधर पकिर्‌ घाद भौर नीना 
प्रहार क्से वृति कौ यदुभूत्ति कसती रै यहद दुर्योधन छी प्ट निससे 
उसके बात्याल से ही पड्य-गवरी दुव्धवहार सौर परौदकः जीवन पूस्यो 
कौ भुमानुयीय एव म यायप्रद मृष्ट मी णुरभात हो गदर । वेदस्मापस्तने इन 
ष्टम षो घममप सोर मयुमय कौ सक्ता रे नापित किया \ 


फरीमका जीवित सीट माना दुर्योधन बे लिए दु सह्य हौ गया । से 
शीध् मार डातने फे क्तिए उससे मी ज्यादा सतरनारर गौर त्यत भमानेवीय 
पद्यत फी मस्वनी दुर्ये को \ छृतराप्ट्‌ को मी मभते सायं मे रपः, 
कणभादिषपसाधियाने दुर्योधन वा समथन किया । लाक्षां दहन पी 
पद्य प्रकारिदि म दुर्योघन कौ सयाथा-चता, सत्तापरफ निरवुघता ण्व 
भौतिकवादी व॑यक्तिकं सृततोतुपता का दर्णेन ह्येता है \ साक्षष्हु की 
प्रचण्टानिनि से वच निकले वै वादु ती समेत पाण्डवो का, स्वत्त-य जीवन 
जीने यी सहज मरभिलापासे, किसीसे विना कु पटहे बन प्रदेशकीभोरचने 
उपना उन नपत्तिद्िय सस्तित्व-वादो जीवन ष्टि 7 ही स्पष्ट उदाहरण है । 
एक तरफ सत्तावादी जीवन चष्टि भौर उग्रताजय अपहूरणकदी भौर 
अआएच्रमणकारी जीयन सूत्या की धृष्टि ह, दूसरीतरफ समत्व पोपिणी, जीयरन 
स्वति-न्य रधिणो जीवन्‌ दष्टि मौर बत्तव्य्‌ परायणताज-य सवहितिकारी 
शातितप्रिय मानव वादौ जीवन मूत्या कौ सृष्टि है 1 हिसा, स्वार्थाघता, धूद्रता 
जीर महर दुर्योधन बुद्धि फे ल तरग माव है" तरथा ख्ल घौसा,बरपट आदि 
मै माध्यमसे द्नवी भमियक्ति नित्य नय परिवशमे हाती टै । स्वत््रता, 
आत्म गीर, ख मम्मान मरितत्व गौर हृदय की विशाचता गुधिष्ठिर वुद्धि वै 
सक्नित मीर जविाज्य तक्षण ह निनकी जमिव्यक्ति रक्षात्मय णनतिप्रियता 
मै हती ₹। वस्तुत मात्मदोवस्य मौर हिसाभिव्यक्ति सहधर्मा गौर सजातीय 
भावं ओ परावलमभ्बने का पोषणं गौर स्वते-ता वा हनन करने वाति होति 
द्‌ आतम चत्री, वीर मौर विदवासी मानव स्वय स्वत-ग्रताप्रियद्केहयीर 
रुमया मै स्वत्तय्र यार शरेष्ठ जोवन र प्रेरक एव प्रोत्ाहुक व्यक्ति होति है । 
दुर्योषिन रदित कौरवा भौर युचिष्ठिर पोपितत पाण्डवो बे मध्य चस दह्‌ प्रथम 
रण वै जीयन मूत्यो परै सघप वा यहो मूल स्वम्न्पया। 


ववासुर की भीम द्वारा लोवदितिवारोी हत्या युषिष्डठिर परै मानव-वादी 
जरनस्वातःग्यवे त्य कौ आर ममेत करने वात्र धेन > । निय ब्रह्मण वै 


घरमे सत्तिथिमे पमे ब्राह्मण वेशधारी पाण्डव रहते थ, उ्तकी वारी 
वेगासुरयै पास जा की भा्ई। उस राक्षणवे तिए वीस सारी अगहुनी चावत 
कामात, दोर्भसे ्षौर एम मनुष्य, ओ वह्‌ सव समान लेकर जाता है, मोजन 
कैस्पमेलेजानाथा। धरम करुण ध्र दन मच गयाबयोवि नतो उत्वे पास 
इतना धन था वि धह दतनी सामग्री एवत्रित वर सवे, भौर न ही उस ब्राह्मण 
कै चले जाने के वादरेसाोईयुवाथाजौ परिवारकोमापौ विनाद्यते वचा 
सफे । माता कुत के आदेशानुसार भीम वकासुरके पास सारी मोनन सामग्री 
लेकर पटंचता है जिसका एमात्र उदेश्य है ब्राह्मण का हित सम्पादन भौर 
सम्पण नगर वा सक्टमोचन--्राह्मणारथे महद्त्य मीक्षाय नगरस्यच' 
(शादिपन 1614) । यह्‌ है पाण्डवो की सवजनं हितकारी जीवन च्प्टि 
ओर उनके हृदय वी विश्षालता मौरयत करण की ति स्वाथता। 
अतत जीवने मूल्या बे सघप फेप्रथम चरणमे दोजीवनरष्टियोकी 
प्रीडा का दिष्दशन बीज रूप म हमारे सामने याताहै। एक भोरूद्र मनकी 
सकीणता एव सताचिकार की स्वायलोलुपता जय जीवनं भूत्यां का मतसर 
मरामयुमयसायरदटै, भौरदूसरी थोर भद्र मनकी विदात्तता एव सवनन 
हिताय सुखाय च' माव से उज्जनित जीवने मूल्यो बा मानमीय शरुणोेमरा 
धघममय क्षीर सागर है। यद्यपि इस चरण मे कौरवो यौ मयुमयता ओर 
पाण्डवो की धममय मानवीयता के वीच सीपे सघप बा प्रत्यक्षीकरण हमे नहा 
होना, तयापि दुर्योधन की मीम पर धातक याक्रामक्ता काभत्यत धिनीना 
आओौर अमानुपौय रूप दिखे विना नही रेता । दुर्योधन के मन मे हिसा है, सत्ताः 
सोनुपता है, पाण्डवो के प्रति विद्रेयहै। भीम आदिकेमयमनहिसादै न 
सत्ताकालोम, नक्सीकैभ्रतति देप वा माव। दोनो गदाधर है परु एक 
करा गदाधारण सत्ता यौर शक्तित दुरपयोग का य है जवि दूसरे बा केवल 
आत्मरक्षा भौर समाज के मगलमय जीवन वा साधन । दोनो म ग्राम तरै, 
यहीभ तर जौवनम्रुल्मा वेः दो प्रमुख सूपो कौ दर्गातादैभौर आगे वले 
नराघमता मौर नरोत्तमता के भीषण सप कौ भाधारशिलारएं रख दैतारै। 
सघष का द्वितीय चरण 
एतिहातिक प्र्ठमूभि द्रौपदौ-स्वयम्बर महामारत की भत्य त महत्व 
पूण घटना है । इससे जिन कूदेक तथ्यो का उद्वाटन हा उनतत महामारत के 
घटना चक्र को एव- मयौ गति भिली भौर जीवन मूल्यो के सधय को एकनया 
मोड । प्रथम यार धतराष्टर बीरय राजकुमारो मौर उन समी जनो फे समक्ष, 
घ्नो इत वात ते पूणतथा माश्वस्तहो चुेये वि वारणाव्रत बै लाक्षा दाहम 
पुती समेत पायो पाण्डव जलक्र मस्म हो चदे ये, यह रात्य उनके दयक 
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विदीण ब्र गया छ द्रौपदी स्वयम्बर मे मत्स्य भेद करने वाला म-य दोई नही 
स्वय सनुन ही ब्राह्मण चेन मेधा। मीप्म,द्रौण वादिनेत्तो पाण्डवा का श्राद्ध 
तक वर दिया था। पाण्डवो दे जीदित वच रहने वे सत्य का उद्घाटन कौरवो 


बै चरि मौर उनमे जीन मूत्यो को उजागर क्रे वासी कुल्जी सिद्धहो 
गया। 


इत नूतन सत्य से यौरव दल गे सल्तवली मच गई गौरवे पाण्डव विनाश 
एम मरण हतु तरद्‌ तरह बे म तव्य करने लगे । दस प्रतिक्रिया म दुर्योधन 
भादि वै विचारो का दपणवत्‌ दशन रोता है 1 शकुनि ने स्पष्ट पन्दोमे वहा 
किनुती पूत्रो वादीघ्रतिशीघ् नाद कर देना चाटिए-- उत्सादनीया 
कौतेया ' (मादिपय, 199 7}, इवे पूव फ अय समी राजा भर्जुनके 
मेतत्व मे समवेत हा, पाण्डवो वे वयक गीघ्र गुप्त व्यवस्पाह्मे परलेनी 
चाहिए 
यारदत्यरता रवे प्राप्नुत नराधिपा । 
तात्रदेव व्यवस्याम पाण्डवाना वष प्रति ॥ 
आदिपरव 1997 
एवृनि पी यात सुन र सोमदतिनेतो द्रससे मी ज्यादा मयर यात कह दी- 
विवकार हमारे जीवन धोर्‌ पुरषाथयो वि पाण्डव खमी तम जि-दा दै-- 
"पिगस्तु पौरप तात ध्रियते यय पाण्डवा * (आादिपव 199 12) 1 एतराष्ट 
नैमीद्दींपाहादितः समयन षरते हृषु वहा, ओ मेरे लाख्ते। मभी वही 
भेरकाचाटताहं निसगरी तुम्ह्‌ अभिनापारै, परन्तु म मेरी यातव प्िदुरमे 
समक्ष नरी रण एपता 1 
अहेमप्यवभेवेतच्चिफौर्ामि यया युवाम्‌ । 
पिवतु नाहमिच्छामि त्वाकार विदुर प्रति ॥ 
दुरयोपन तता स्पष्ट बहता ङि रतीरे पुरो ओर माद्रीवे पुत्रो मकूटषात 
परपाण्टयो षा दवत नौर हीतात्मदान्‌ पर देना चारिए-- "कुन्तीपुतरान्‌ 
भेदयामो मद्रीषु्रौ च पाण्डवौ' (यादि पव, 200 4}, तत्परवात्‌ नीम षौ 
गृप्तस्प्राहदाप्तीध्र कर देनी चाहिए गयोदि यही उन सवम सर्वाधिप वनी 
६" (सारिपिव 200 10} 
मौमनम्य वा राजप्रपयाय वुशनैर । 
भृ्ुविपीयताोष्न्नौ सहि तेषा वनाय ॥! 
पतात्पय यट पि पूतरषष्टरषे मामे पाण्डो दे प्रति मिन भायना है, वद्‌ उदं 
एरिानापुर बुलाना न्ती चाहता, परु काल म फोढा ययन्त दुविनेय टै1 
मम तिनियददेन कासा वनाप्ा गया, रूर्योयन मे सामने सपना टगर 
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खोल कर रम दिया जव उसने प्रमानुरोधप्ुवक कहा -- 
महि साम्ना म दिन नमेदेन च पाण्डवा । 
शाक्या साघयितुतस्माव विक्रमेणैव तार्जहि ॥ 
सान्पिवि 20120 
भवियमेणैव' पराक्रम द्वारा ही 'ताज्जाहि' याने उहमार्दो! 
सक्षेपमे, दुर्योधन दै हृदय मे एक मयकर ज्वालामुखी पवत गढगडाहट 
करने लगा । येनकेन प्रकारेण पाण्डवौ का नाश गविलम्थ होना चाहिए । चाद 
पारस्परिक पट के कारण वे विना पथ गामी हो जाये, चाहे सर्वाधिक वती 
भीम प हत्या करै देप पाण्डवो को जेल मे डाल कर उनका वैमव, वुवेर 
तुल्य खजाने भौर उनकी मस्मिता कौ छित मिन कर दिया जयि! दुर्योषन की 
युद्धि मे राजकीय सत्ता का एकाधिनार उपभोग, इस तरहं छा गया कि पाण्डव 
जौ उनफे चचेरे माही ये एकदम जानी दुरुमन लगने लगे, जिनका री 
जीवन समाप्त पिये विना उसकी अधिनायक्वादी सत्तालौलुषता भौर परिग्रह 
शीलता को सतुष्टि भलम्य रहेगी 1! 
शीघ्री समा जुडीमौरसमी जनो ने दुर्योधन समवक मतन्यही 
प्रस्तुत विया कि उनशी शक्ति बढने वे पहले ही पाण्डव का सवनाशक्रदिया 
जाय । मयुमय महरूम पर छल, वपट, वेप रूपी शकुनी दाला वी होकर 
वढने लेमी । परु मीप्म मौर द्रोण पौ जव स्वमत प्रक्टक्ररमेकी वारी 
भाई तो उदानं यायोचिते परामश ही प्रस्तुते बिया, जिसने कण भौर दुर्योधन 
कीरोपाग्निमे धृताहतिका काम किया । मीष्मने काकि कौरव यार 
पाण्डवदोनोही भेरी चष्टिमे एक समान है, इस राज्य प्रर उनका मौ इतना 
ही यधिक्ार दै जितना वि तुम्हारा । भत सिधिकैद्राराउह्‌राज्यकाभाघा 
माग दे दिया जाय-- सधाय वीरं दीयताम्‌ भधमूमि "(यादि पव, 202 4}। 
द्वाणनेगीदेपै ही ~यायपरकवेचन के 
ममाप्येषा मतिस्तात या मीष्मस्य महात्मा । 
सविमाज्यस्तु कौ तेया घम एष मनातन ॥। 
नानिपिवि 203 2 
यर्वात्‌, हे तात ! (ध्तराष्टर को सम्बोयन} मेरा मभिमत मी दहीहैनो 
महत्माभौप्म कादै। दूतौ पूवो वो उनके हिस्मेका राव्यदे दियाजाय 
यही सजघम कयै सनातन परम्परा है 1* 
मीष्ण मौर द्रोण फे इस पराम श्ेपामधं प्रदीयतामू^के प्रतिक्णग्ी 
त्यत बटु मोर ्रौधनय प्रतित्रिया 1 उस ्तराष्टरवो नौ बुषा 
उगासारय्हटै किदेयलिया यापने रि जिन मौीप्म मौर द्रौण गो यापर 
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अपनी राजसम मे इतना सम्मान दिया है मौर हर महत्वपूण प्रन व समस्या 
पर समाधान हतु इनके परामश्च का आप इतना बादर सत्कार करते हु, ये यदि 
आपके भते (हित) क सलाह न दे तो दन्ते वढकर आश्वय की जौर वया बात 
हो सकती दै । कणने भीप्म भौरद्रोण को अहृतज्ञता कै जघ य मपराध का 
दोपी घोपित तिया- 

योजितावथमानाम्या सवका्येष्वन-तरौ । 

न म-त्रपेता त्वञ्टय किममदुमुततर ततत ॥ 

आदिपव 203 13 


परतु वृतराष्ट्‌ भव क्या करे ? श्षा-तनुन-दन भीष्म जिसने राज्य की 
सुरक्षा री प्रतिनाकीहेतथाजो व्याग शौय गौर ब्रत की दिव्य भूत्तिमाय द, 
उसकी -यायोचित कथनी कौ यवज्ञा करना वया धृतराष्टर के लिए उचितदै? 
वयां द्रोणाचाय के प्रज्ञापूण परामश को अवहेलना वरनेमे धृतराष्ट्र भपने पुना 
कै दुष्टता, अ-यायज-य सत्तालोटुपता ओौर शकुनि कम पडयत्रकारिताको 
सुले माम समयन ओर प्रोत्साहन प्रदान नही करेगा जो कौरव कुल मोर राज्य 
के विध्वस की प्रम्भूमिगा बन जायेगी ? वया पाण्डनो कै जीवित बच निकलने 
भर पार्या स्वयम्बरमे द्रौपदी के विजेता अर्जुनके प्रति तीव्र गतिसे 
हस्तिनापुर मे बढती हुई लोकप्रियता धतरा के माये राज्यापह्रण वा वलक्‌ 
ने मढ देगी यदि पाण्डवोको राञ्यमे समान धिकार की सनातिन धमे परम्परा 
कै भधिकारलामसे सवया वस्वित कर दिया जायेगा? रसे अनेक प्रपन भौर 
शकाएु धतराष्टरूके मन को उद्धिनकर बेटी होगी ओर अततोगरत्वा उसने 
ध्रातृतुत्य सूतपुत्र विदुर को वुला कर निणयात्मक स्वर मे कहा-- 
यथैव मम पुनाणामिदे राज्य विधायते । 
तथैव पण्डुपुत्राणामिद राज्यन सशय ।। 
जादिपव 2053 
जघ मेरे पुत्रा का यह राज्य कहा जाता है उसौ प्रकार पाण्डु पृत्वा मी यह 
राज्य ै--दसम लवरेश मात्र मो सशयनही रै) 
सत्तरानय गरच्टतान्‌ सह मात्रा सुसल्छृतान्‌ । 
तथा च देवरूपिप्या दृष्णया सह्‌ भारत + 
मयि, 'मरत्वसी विदुर 1 भव तुम्ही पांचाल जानो मौर उनकी माताबुती 
तथा उस देवरूपिणौ वधर दृप्णा रे साय इन पाण्डवा वो सत्यार पूवक ठे 
माओ ॥' --(मादिपव 205 4} 
दस घटना मनुष्य मनुष्य बे भीतर लहराती हृद मयुमयता भौर 
करती हई मानवीयता के हो दशन नहो हात, कितु दोना मजा पारस्वसिि- 
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तद्वद जीपन बा मुलगाता रहता ह, उसको भी स्पष्ट सलक दिषाई दती 
है 1 जीवन वे ताल परमूयायासदप ताण्डव करौ लमतारै। यतवयरण 
मे वततराषटर प्रसन्न गही धानि-तुतारसाजय जमतवे मय मे रिप हकर 
उसी मीप्मरभौर पाचाय कीमत्रणा ब्रा स्थीरारत हुए, पाण्डवा का 
हस्तिनापुर धुलाने फ निश्चय, दुर्ोधिन पे विपरीत, चोपित विवा । गौर 
उकेभाौ पर उठ भावा राज्य, कौरव। म वश मयादा वै बनुत्रल दे दिया। 
यह मारत का प्रथम विमाजा था। 


महादयजा द्रुपद ने अनेक वहत्य उपहार देवर पाण्डवो को परिदा क्रिया। 
महाराजा धतराष्टर ने भी विचिवत्‌ युधिष्ठिर का राज्याय भियायौर 
उहाने पाण्डवो को समज्ञायाभरि वौीटुभ्यिक शान्ति हतु बे हस्तिनापुर णोऽ 
कर पाण्डवप्रस्य जाकर भनौ तयी राजधानी वनाय । प्राचौन कालीन पूवी 
कौ राजधानी मी वही धौ, परु उठ समय साण्डवप्रस्थ घार वनस्यली वना 
हुभाथा । घा तप्रिय पाण्डवा ने अथक परिधम स वहा परद्वदरप्रस्थनाम की 
नयौ सजधानी बनायी । वहा उ-हने तेरह वप तक लोककल्याणत्ारी प्रशासन 
कियाञौरजनयदाकामारी उप्ाजनक्िया। 


इसी काल म इदस्य मे एकदा देवधि नारद वा अगमन हमा । वे 
पाण्डवो री वाभिक्ता तते ता वहत प्रसन्न हुए परन्तु उहोपै, एक मटपदी बात 
को देखकर, नि शक कहा द्रौपदी । तुमर्पाचो माइयोकी प्लीह, षर 
साय रहने का वुमन कई नियम नही बनाया । मलाई नियम वदता म ही 
है।' नियम यना मि द्रौपदी के साय श्त्येक एक एक मास रहा मौर जोयह 
नियम मगर करेगा उसे वारह्‌ वप वनवास दण्ड मोगना पद्धेगा 1 स्वशासन भौर 
मर्यादित जीवन के सूर्या सं जोवन म पारस्परिकता वे प्रेम सौर सहयोग का 
माधुय सज ही सचरित होने लगा । जन जीवन मे मी अनुशासन भौर आपसी 
स्नेह की प्रगादता का भूव इ होने लगा ! एक दिन अजून राजमवन वरै दार 
पररर्ेठेथकिएकब्राह्मणने रुदन करते हुए वहु प्रवेश किया, वह शापन के 
शति कटु वचन मी बोत रहाथा। अर्जुनक अनुरोध भूलकर प्रश्न करते पर 
ब्रह्मण ने बतायाक्रि चोर उसको गाये चुरा कर रे गै क्षतिय शरेष्ठ भजु 
गायोकोत्तौटा लाने हंतु कटिबद्ध हो गय, परु उस समय वह्‌ निरस्वथा 
मीर उसमे अस्म गस्य उस मवन म ये जहा द्रौपदी एक मास क नियमानुसार 
गुधिष्ठिरके सहवास मधो । यह्‌ धम सकट म्र) घडोधी यदि वहशस्ततैने 
उस मवन भे जाता ठे तो उसे नियम मगानुक्षार वरद्‌ वर्था (1 } मै वनवास 
का दण्ड स्वीकारना पडता है, यदि बहु नही जाता तो वह व्राह्मण ती 
भवना भौर दु खप्रदमवहेलनः की दु सद्य बीर शरिय कुत कलक रदा स्थिति 
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फा प्रमादश्च माहानि करता है । शात मन अर एवाग्रचित्त से विचारकर 
अर्जुने प्रथम विकल्प यो धेयस्केर समयकर चुन तिया। सिरजुा कर, पृथ्वी, 
पर्‌ षष्टि अमतत ए अजून ने मयन म प्रवेद विया, जस्म्‌ उठये, सोरोक्रा तीव्र 
वेगंसे पीडा क्रिया, भौर सौं चुरकर के माया । ब्राह्मण मान {दत हो उणा 
अत करण फी पावन गहराइया से आशीवचन कहता हमा 1 स्व शृ सोद ममु 1 


नियम मस के अपराचाय प्रायपित मरते हतु भजुन ने द्वादशवरपौय 
यवास ममन किया । यद्यपि युधिष्ठिर नं वहत समयाने का प्रयत्न रिया वि 
अपराध तय होता है जय वडे भराता के जीवनम विन्चमात्रमी विघ्न खडा 
होता ओर वह स्वय नियम मग फ चिवायत करता परतुनियम मौ मर्यादा 
कामग मात्र अपराधकी योनिह भौर निर्घारित दण्ड मोग ही उसका स्वा 
प्रायश््ित है,रेतेम तव्य पर मज्‌ून की अडिगतासे प्रमावित होकर माता 
कती सहित सभी ने वनवास-गमनाय भजुन का पय निविल्न वर दिया । 


भूस्याद्भुन की ष्टि से यह्‌ एव अत्यन्त छोटी, सरत परु सारगमित 
घटना दै । कहा तो दूर्याधिन का मोगवादौ, परपीडक, सत्तालोलुप भमानुपीम 
जीवन दशन नौर व्यवहार मौर कहा पाण्डव पुङ्गव मरजुन का त्मागवादी, 
परटितकारी, वौरोचित, मानव सेवा-परक जीवन इष्टि मौर व्यवहार 1 राज्य 
गयानही है, पाण्डवाने राज्यकी मागमीनहीकीहै, मधिकारजताने का 
स्ेततक नही कियाद उने, परतु भावी मे पाण्डव राज्य मागे षस मय 
मात्रसे दुर्योधन मीम कौ विप देवर मार डालने, लाक्षाग्रह्‌ दहन द्वारा पाण्डवो 
की जीवन लोला को सदा के लिए समाप्त कर डालो आदि कफे अर्तैतिक भौर 
श्रतु घाती पदय त्रा का रचयित्ता वन गया | द्रौपदी स्वयम्बरोपरा-त पाण्डवो 
के जीवित रह्‌ जाने बी जानकारी से कौरव राजक्रुमारो महष प्रतिक्रिया 
उनकी दूर, ब यायग्रद ओर्‌ अमानवीय जीवन इष्टि व क्षंली फो स्पष्ट द्योतन 
करती है। हस्तिनापुर से दूर पाण्डतप्रस्य मे धृतराष्ट्र नं पाण्डवो को दसीलिए 
भेजा मि बह दुर्योवन मे दुष्ट स्वमाव, पडय प्रकारौ प्रटृत्ति बौरस्वय की 
उसके स्मदा विवशता से मली माति परिचित ये । एकं ओर सत्ता भीर सम्पत्ति 
वै मधिकारव्े लिए माई माई वो यमलोक पहचान हेतु उयत ह, दूसरी गोर 
लोर सम्रह्‌ मौर सुरक्षप्रद प्रासन जन जा को सुलम हो, विद्ेपवर विद्रद्‌ 
समुदाय के प्रतीक ब्राह्मण वो तनिव मात्रमी बष्टन हो--एसौ बत्याणवारी 
जीवन दृष्टि से मरभिभूत पाण्डव एक ब्राह्मण कौ सप्याको चोरो कै चमुलसे 
मुक्त करा देतु स्वेच्छा से यारह वप का वनवा नि सकोच ग्रहण करे 1 अत्तीव 


विचि वाद दै य्‌, पर दै पह मानवीय जीव का एक प्रेरयं सत्य, एव ्यवहूत 
आदश धृष्ट 1 
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मयादा पालनाय यातम चयनित वन समन या प्रायश्चिते कम यद्यपि 
अत्य त दुप्कर तथा मक्टापन्न रहा पर तु तपाधूत निप्डाव त जुन य दौय 
मौर शालीनता वै प्रमाव से उसकी वन याना फलप्रदा ही मिद्ध हुई । हरिदरार 
मे नागराज करव्यसे भैनी हुई मोर उसकी क-या उलूपी उदे वधु के रप प्राप्त 
इई, भगे तौर्याटन कस्ते करते पूव दिद के मणिपुर की राजक या चिप्रागदा 
से विगाह नौर वुवाहन नामक पुत्रक प्राप्ति हई जिसकी वीर गाया 
महामारत को नया मोड भोर रमास्यकारी मस्व प्रदान करनेवाली निद 
इई, मणिपुर से पचतीय होत हए अजुन ने जय प्रभास दोत्रमे प्रव तिया तौ 
वहाँ श्रम से अजुन कौ दूसरी मुलायाव हई भार वहां उसने कृष्ण के सहयोग 
से 'मुमद्रा-- हरण रके यादवो की शक्तिसे भैमी सम्ब स्थापित विवि । 
सुभद्रा के साय कुछ काल तक पुष्कर तीय मे जनने निवास किया भोरुद्दण 
वर्पो कगे वनवा मवयि को परिस्मास्ति प्र बह गुभ्रा मार ष्ण एरिति 
इद्रप्रस्थ लौट अये। 

समी पाण्डवां का पुनमिलन एक नयी शक्तिम सवार का प्रतीव बन 
गया । श्रषष्ण को इ््रस्थ म विमानता ने जीवन मूल्या के सथपकोटी 
नही अपितु महाभारत कै सम्पूण घटनाचक्र को एक ताति्वासा माड प्रदान 
विया, एक नूतन नवत ओौर एक नयी दिशा प्रदान की । 

इद्रपस्थ लौट अनेके वाद खाण्डव-दाह्‌ की नप्रप्याकित्त भार भारचय 
अनव घटना घट जिसम अप्निदेव यजु बे समक्ष याचक वनवर मपेभौर 
संतुष्ट हो जान पर उदाने जजुनको गाण्डीव, नामका विशाल भरप्रमिद 
घनुप (अभय तूणीर" भार वर्णते भ्राप्ठ नदिधोप' नामक दिय र्य श्रदनि 
मिया इनके बदले म अजुन न अग्निदेव को खाण्डव वन दो द्व करने की 
स्वीषटृतति दौ जिसके भप्निदेव अजीण रोष स गुकतं हो सक्र ) खाण्डव बन इद्र 
देव से रक्षित सत्र धा अत वनमे अभि प्रज्ज्वचतित हात हौ उसका र्षा हु 
ष्द्ररवाज्ञानुसार मघवपण हानि तगा॥ कृपण स सकरेत पाकर नुन न अपन 
पीध्न शरानुभ घनस्तेनम वा इस तरट्‌ नाच्छादित करदियाकि प्रपावे 
गिरनकेपूवहा नगिवेउदरमसव कुदस्वाटारो गया) तक्षक वचन 
राका । इद्र जमुन वे "ोयप्रददान जञ प्रसन्न हा गयं आर दिव्याप््र कीप्रात्ति 
सेसिएद्द्रने जुन का दकरराघनके लिएुक्हा। 

्राण्डव दहन म वचने वात छ प्रायियाम एके "मय दानव या जिसने 
प्राण रधा हेतु भजुनके प्रति एूतमते प्रकट करके, सेदाय निवदन क्रिया एप्ण 
जानतय विमय एक महान दित्पोचाष1 मत उ हानं कटा--महारात 
गुधिष्ठिर मे लिए द्रस्य एय एस समा मवन का निमणि करौ, जा जनु 
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यार यद्वितोय हौ 1 समा मव चना अर उसको हर फिसौ का जाश्वयचपित 
करदेन वाली चमत्वारिक जनुपमता 7 ही दुर्यान की प्रायानि मे चाति 
काकाम अगि चल करक्रिया। विष्य दतिहाससे विसी अदुमुत यलादढतिते 
यदि गुद्धपो कदी जनम दिया है तो वह्‌ मयदानेव एव पाण्डया का यही समा 
भवन्‌ था । चगता है पाण्डव वन्‌ वा अक्य धाप ही दुर्योधन ती प्राघ्ागि चा 
मूत्त स्पयन गया। 

यदी से जोधनमूल्यो का सप अस्ति कौ परिधि से अस्मिता पौ परि 
म प्रविष्टौ गया, श्रीदरप्ण उतत सघप के सूत्रधार यन गये, मौर मौम तया 


असून यम गये उस सघप के मानवीय स्वतव्रता जोर -यायपदा वंप्रधा 
नायङ्। 


ज्र पाण्डव अवे नही थ 1 उनकी शक्ति सिकातपयगरामिनी व चुकी 
थी । पास्यालो मौर यादवो की वदी राज्यशक्तिया दके साचयी । वसम 
तेजोमग भौर उसमे जोवनं कँ साध उसकी आतमवादी रक्तिका सम्पूण 
विध्वस्र करने वाते मयुरावाक्षियाकेहूदय सञ्राट उण मौ पाण्डवो मे सहाययः 
वनचुयेथ। इसका मूल कारण यह या किटृष्ण स्वाधीन भौर स्वावतम्बी 
नागरि्धो के गणराज्य कपी स्ापनाः दारा मानवता, -याय योर्‌ स्वतत्रता 
प्रधान जन जीवन वे मादश भौर भूल्यो का राष्ट्रीय जीव फा यथाय स्वन 
य॒नान हतु ठृत स्रकल्पये भौर धमराज गृथिप्ठिर के नतुत्वमे पाण्टव भौ 
समानता नौर स्वत-नता के पोपण गौर प्रोत्साहन मे सलग्न च । सत श्रृष्ण 
अर पाण्डवा की घनिप्ठना मे म्र्मोयत्ता रौ मघ सहुज ही य्पवत एई । 
ह्योत नौर शद्ुनि सहित क्ण फी मेघ मे मात्सय कौ मिनत्ता ओौरदेपकी 
दुगधधी1 अत यय जीवते मूल्यावे इ्नदो परस्पर विरोधी पद्तियाम 
मृघप न एवं अभिनव रप व्यक्त किया गौर उसका धार चना भस्मित्ता 1 
जव तक ते पाण्टव अस्तित्व हेतु ही सधपशोतलतये, वभौ प्रक्टस्पम, वमी 
छदा स्पम) अवसघपक् रूपम, शैसीमे, याघारमे एष नवोनतावा 


समावेश हुआ, उसमे एक नयो सामच्य का प्रत्या दशन होमे लया, उतत 
बसौटिपां भोर मधिक उदात्त हो यई! 


मयदानव निमित्त उक्छरष्ट कलाद्ति घमा मर्वन हौ सघप की दरस वतनता 
वै उदघाटन बा मव्य प्राद्धण वना 1 देवपि नारद ने इ द्वपरस्य क सिषासन पर 
अभिपित राजा युविष्डिर कौ राजसूय ये करम के विशिष्टं मत्रणादी। 
सका मूल प्रयाजन सत्य मीर धम पर नाधारित राज्य मौर जीवन मदर्थं 
षी स॒स्थापना करना था 1 इस यत्त दे सम्पादन दतु युषिष्टिर ते दारिका से 
महामहिम ष्ण बो निमण्रित किया । टृप्ण मये, राजसूय यच्च वे विचारक 


क 1 प वना 


रराहगायरतेह्ृएपहा "वमराज्य भौर याय-त-वकी मानव-स्वात-्यवे 
प्रत्याहाथ अर मानव विकास पै हयोयाव स्यापना कला एव त्यत 
गुदर योर महत्यपुण विगरारहै। परतुयह्‌काम सरत नहीहै। प्रचण्ड 
शमग्तिणाती राजामो षा सामना षरना पडेगा । एस शाितिमययज्ञाम तवा 
यिव नौर प्रथम विरोय मगघराज जराया करेगे, जो दिवगत कस के ए्नषुर 
६ जौर जो स्वम भधिनायक तत्र के सस्थापव ही नही, अगितु स्मय एक मारी 
नरगेष यज्ञ वरो पर तुते हए है । स यज्ञ मे बति चढाने हेतु उमने भमी तक 
छियासी सजामा को परास्त बर यदीयना लिया है।' भयुरा छाडकर्‌ 
ए्रासिविामेष्रष्णवे जावसनेमे जरास-ध वी अमादुपीय अत्याचार पुण मातक 
भीएककारण धा । त युविष्ठिर राजसुय यन कौ सफतता वै प्रति एकदम 
सशकित हा उठे ओर यन करने के विचार तक्कोषटाडन षी स्थितिम् 
गये। घे निराणानदम ड्वनलगे परतु मीम भर अजुनने हिम्मत या 
तथा कृष्ण ते मी साहस मौर मूल से यत सम्पन वरने की मत्रणादी) यदि 
जरासय यज्ञ विध्वस्त हतु मागमण परतादयागुद्धकीस्यिति पाण्डवो पर 
थोपरदेताहै तौ पाण्डवो का नदलन्ध राज्य सकटापनावस्थाघभाप्रात हे 
राक्ता है भौर मन-टी मन इनकी दुगति ओर मयु चाहने वाले दुर्योधन भादि 
मै नेतर कौ वैरव-सतता इनम स्थिति को आर मी मयावहं वना सती ह । 
अत श्रृष्ण ने इस षष्टि से पि सम्मावित युद्ध मे रहता सैनिका का मनाव 
विनाकशमभीनहोमौरनदही पाण्डव चारो ओरसे प्रु द्वार धिर जै, 
एक नयी युक्ति निकाली जिससे जरास-व मी मरजायं भौर गविष्ठिर का 
राजसुय यज्ञ मी सफलतया सम्पादित हौ जाय । 


इस सक्ल्प षो पुरा करनं की टढ इच्छा से मानवता कं तीनो उपाक, 
अपनी नयौ युक्ति कै अनुषूप, ब्राह्मणवेश म॒ मगघ की राजाना राजग 
पने । य तीन श्रेष्ठ मानव ये--मीम, अजुन बौर दृष्ण ॥ पिले ढारस 
इ दोन राजधानी मे प्रवेश किया, मौर पराचीर लाथ कर वे सीध जरासघ की 
सनिधि भे पठुच गये । कथा विस्तार के विना यह इतना विवरण ही पयाप्त 
हैश्रिजरासघ की प्रताडनाको सुनकरमि तुम इ प्रवार यह बयो भाय हो 
श्ीहेष्णने चता से जा कहा उसका सार इत प्रकार है "दम यहा पर तेरा 
वथ मरनेदैतु आयेह। त्‌ मवे ही प महायन करता हो, परुत्‌ रतत, गघर्मी 
आओौर मानयघाती है 1 सम्पत्ति गौर सत्ताके लाम भौर दम्मसेतूनारगीय 
नरसादारक नरभेष करना चाहता है । उस्म लिए तूने चिस राता को 
सपि जेल दस इष्टिसेवदवररखाटहै किजव पररेसौ राजा तैरेवदौ 
होनाेगेतो तू स्मेव क्य सपत सम्पादन क्रेमा। मदृप्ण ह, मेरैसाय 
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भोम मौर मजुन दहै । ुद्धमेतोतू माग जाता है पर तु इस मलयुद्ध या दन्द 
गुदध हेतु मार्य अयि है} तेरो शक्ति गौर समिथ्य हेततोइ्नदोनोमेने 
किसी के साथ इच्छानुसार युद्ध कर 1" 


जरास"य अपने को महाप्लौ मीर यया कोअपन सामने मच्छर 
समन्ता था 1 मीमके साय द्रद्वयुदध का बाह्वान जरस्व ने स्वीकारायीर 
तेरह दिन नौर तेरह रात दोनो, तच्ट-तरह्‌ वे मीपण मौर घातक प्रहासे 
आर प्रतिप्रदाय दवारा, लडते रहं । युद्ध मै प्रचण्डता जीर मयवरतासे 
अ-ततोगत्या जराप्तघ म तनिक शौिल्य प्रकटा ओर वीदहवे दिन मीमवे 
मौपण मुष्टिका प्रहारसे जरास्र घ धरती परभिर पडा परतु अद्वितीय परात्रम 
सेवह्‌ पून युद्धक्सेलया। समयकयोदेलकरदृप्णने मीम वो एक सये 
द्ियाओरमीमनेतुरत ही उसके दोनो पैर परडकर उसे धरीरवौोचीर 
यरपेकदिया। सधि विखर गई, जरासघ मर गया गौर फनस्वर्प छियासी 
मद सजा मुक्त कर दिये पये । कृष्ण ने जराप ध ये पुनर सहदेव पामपधवे 
सहासन पर राज्यामिवेक किया। 

एक जराप व बे गृक्तियुक्त वर्धे कूर नरमेघ का य त हभ, सिप्यासी 
राजाआ। का युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ कौ सफलता हतु सहज हो म दादिक 
सहयोग मिल गया, मौर मानव स्वत तता, धम-सस्यापना गौर्‌ -यायोचित 
जीवन के सरक्षण ओर सवदढन्‌ हेतु पराण्डवो को दिग्विजय का मागे प्रशस्त हो 
शया । यहु फितनौ वदी उपलच्धि थौ पि विना किसी संनिक, योद्धा आदिक 
स्तण एवः भी बूद चायं भारत्तके तीन चोपाई माप मे मानव-स्वातन्य 
भरोत्साहौ भौर सप्यपोपी धमराज्य फी आधार शिला रस दी गहं । जीवन- 
सूत्या कै सधपये दवितीय चरण फौ यह एव महत्वपूण मानवीय उपलग्धि सिद्ध 
हृदं पि राञ्यसत्ता कौ मगध मयुर धुरी टूट गई} 

हृद्रप्रस्य मे राजसूययज्ल खी तैयारियां हो गई! दश देए कै राजि 
महारजि अतुल धनराशि मौर अमूल्य रत्य वै सस्य उपहार सेवर यनम 
सम्मिलित इए । फप्य को राय से युधिष्ठिरने राजामो कयो योग्यतानूसार 
दापित मार सापा--मोप्म ओर द्रोणते यज्ञकी कायवियि सम्पारन का काय 
सरम्माला, दुर्योधन ने मेंट, उपहार यो सम्भाल कर रने धा दाधित्व 
स्वीव्रारा, दरप्म के दायित्व म ब्राह्मणा फे चरण प्रक्षालन ओर प्रजन फा फाय 
मापा, सौर विदुर, यश्वरयामर, दषाचाय आदि समौ जनोने तरहत्तरह्‌ से 
1 मै मुप सुविधामौोर य मण्डप मो सजाने व सफल वनात भा कायं 

क्पा 
यज्ञम अप्रजा -तप्रष्नउटातो भीष्म कौ सम्मतिसे गुचिस्ठिरिने 
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भौए़प्ण वा अग्रपरुज्य घापित परिया। यह सुनकर सहदेव प़प्ण के चरण 
पसारा लगे । चेरिराज शियुपाल, जा द्ष्ण फो युगा फा लड्वा या एष्व 
यम्रपूजन कौ सहन न कर सका । मवद मं याकर उसने मीष्म पितामह मौर 
दृप्ण ए मटसट लपमानसूुचक शब्द वहे । दिये मय दचनानूसार्‌ दिुपाल की 
सौ गालिर्यां तो ष्ण 7 युनौ भौर आगे ओर गु्ठ कहते ही कृष्य कै घुदसनने 
क्िशुपाल वा मस्तक छेदन यर दिया 1 मौर उसा पटा शीर धरा पर भिर 
पडा। वातावरण वी गम्मीरता मौर स्तम्धता से सदम कर युधिष्ठिरनेष्रष्ण 
की स्तुति क । उनकी प्रसनता कै फलस्वरूप राजसूय यज्ञ की ूणाहृति हृद 
ओरसमी राजा महाराजा ससतम्मान सीर प्रसनता परैव सपनी अपनी राज 
धानिया को लौट गये । मानवीय स्वतयत्तावा मयादा ध्वज फहराने लग । 
मगध मथुरा की स॒त्ताधुरी कौ अतम सुद्छ इकाई छित भित हो गई। 
यदि मगध धुरी का दित मित होना आतकवाद, अ-पाय, अनीति भीर 
अमानुपौय नूरता मौर कुटिलया के सत्ता द्र मौर खोत बा सवया नष्ट 
हाना था, तो कुर पाञ्चात्त पुरी कानिर्माण मानव वाद, जीवन-र्वातन्य भौर 
घामिक -याय वे धिकासो मुखी प्रेरणा के द्र कौ सस्थापना का महे्पूण कदम 
था। यहे दूरी वातहै किकुर परिवारमे ही दुर्योधन कौ मयुमयता नैदस 
पूतन मानवीय विकास पथ को छनाच्ादित कस, शाति के सारे प्रयला का 
विफल करे, महामारत वै कौरव पाण्डव महायुद्ध को भपरिहाय वना दिया । 
राजसुय यन की परिममाघ्ति पर मयदानक दवारा विरसित समा मव 
मै अनिर्वाच्य मौर मतिध्रमोप्पादी शिटप सो-दय वा निरीक्षण करते सपय जव 
यर्मोधन ने स्फटिक स्थल कम जलाशय भौर जलाक्षय मो पापाणस्थन समयर 
अपनेभाप को भीमकी हसी गौर द्रौपदीवे ढुसद्यवटु यका विपय 
यनाया, तय से उसके मनम प्रतिशोध मोर भरतिदरद्िता कौ अग्नि सौर यवि 
भरज्ज्वलित हो गई मौर शङ्कनि को तेकर दुर्योधन शीघ्र हस्तिनापुर लौट कर 
पाण्डवो के सव विनाश का जाल गूयने लगा । वहे पडय पत्रकारी जाल शत्रुनि 
नियगतत्तचूतक्रीडा कंस्पमप्रकट हभ । यद्ययि विदुर ने वृतरष्टर्‌ फो, 
प्नं पर, कहे, “राजन्‌ यह जुए का पल सारे वशवे माणा कारण बनेगा, 
तथापि दुर्योधन केणबौरशदरुनिके हठ के सामन धृतराष्टरकी वरन चती । 
„ द्यूत हमा । युधिष्ठिर सव कुछ हार गया। द्रौपदो कै मीदावपरतया 
जटा दुर्यो ने चाचा विदुर को यहा वि बह द्रौपदो नोध्रसमामल्कर 
माये-- वह पाभाचारिणी "अदुष्यसीला दासी योध्रमेर मटलमेयायं मीर 
श्रद्‌ लगागरं -- राम्माजतां वेश्म परंतु नीघ्र, तत्रास्तु दा्रीमिरपुण्यनीला 
(षमः पव 66 1) 1 विदुर दाय पटमार दिय जाने पर मि द्रापदी गुष्ठुत 
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चभ सौर षरपरस्य की चमा हे, मौर वहजुएमे हारे ही गदहेदै षयोवि 
हारे हए युधिष्ठिर को द्रौपदी कौ दाव पर सगरनेका यथिकारदहीमदीया 
(समाप्व 26 4} दुर्योषाने प्रततिकामी फो वह निलज्ज काय सौपा । प्रति- 
काम कौ विनय को सुनकर द्रौपदी ने कहा, ह सूत्तपत्र । तुम समामे उन 
जारी महाराजा के पा जाबो मौर फिर यह परो फि "वाप पते अपने वा 
हारेेया मुषे?" 
गच्छात्व कितव गत्वा समाया पृच्छ सूतज । 
क्रि नु एव पराजपौयत्मानम्‌वा (माम्‌ ॥ 
सभापवै 677 


अनायास दही विदुर्‌ मानो द्रौपदी कौ जिह्वा पर ञा वठा। यह्‌ प्रष्नसमा 
कै समक्ष ससे महत्त्वपूण प्रश्न गया मौर मीम, द्रोण, बश्वत्थामा आदि सयनि 
सौर घम धुरर याचायो समेत समी वौरवौ वी भ-यायपरक लमानवीयता 
मोर घमविहीन दुष्टाचारिता का प्रव्यक्षीकरण करनि वाला दपण घ्न गया । 


वलाद्‌ द्रौपदी षो, जौ उस समय एम वसना गौर रजस्वला धी, समा 
मे लाया गया। (67 19) सभा मद्रौपदीने वही प्रन फिर दोह्राया॥ 
भरन की गम्भीरता मौर मर्यादा फो जानति हृए मौ किसी ने प्रतयत्तरमे कुछ 
नही कह । दु सासन फे निलज्ज ओर अपमान मरे दुव्यवहार के प्रति द्रौपदी 
गे विनय मरे शब्दो मे कहा, दु रानमेरी लज्नान ला, ममुलवषूहू। 
कूल मर्यादा की रका करो ।* दु शासन सत्ता के भे मे, पाशविक एत्ति मै 
आधीन, मानवीय स्वत नना के अपहरण वे उमादमवुदछ सुनने याता नही 
था। बहतो बदा करता हया वीय पडा~- द्रौपदी ! तू रजस्या, एष" 
वस्ता अथवा नमी क्योनहो, हमने वुरम्हजुएमे जीता दै, भत तु टमारी 
दारी है'-- रजस्वला बा मव यानसेगि, एकाम्बय चाव्ययव दिगम्बरा, चूते 
जिता चाति दृति दाप्नी (सभाष्वे 67 34) ह घास की कठोर चौर 
शूरमूद्राको देखकर द्रौपदो गा-धदरीबे मन कौ मोर्‌ भागने लगी । 
दु गासनने दौढवर द्रौपदी वै सुते हए घने वाच पक्ड लिए भौर उच्चे निदथता 
से षसीठत्ता हुमा समा में उपस्यित समो वयोबृद्धो मौर रामानोक्णे च्ध्टिमे 

लागेरा। द्रीपदीने करण ्रदन से समी को धिषवारा-- 

यिगरस्तु नष्ट खलु मारताना 
वमस्तथा स्विदा च दृत्तम्‌ 1 
यत्र॒ द्यतीता करषमदेला 
परे्ती स्वे कुरव समायाम्‌ ॥ 
सभापएव 6740 
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ष्यहो | पिषयार है! मरतवणके रेदा पा धमनिश्वयही 7ष्टहोमया 
तथाकामियधम पे जानने वाते इन महापुरुपा पा सदाचार मी रृप्ठ हो गया, 
क्याति फैरयो फी घम मर्यादा षा उत्तपन हो रहा तो मी समासीन समी 
वुस्वशी चुपघाप देस रहै ह ।' वह्‌ फिर बहती है, द्रोणस्य मीप्मत्य च मास्ति 
राच्यम्‌" अर्थात्‌, जान पदता है कि गीप्म पितामह यावाय प्रवर द्रोण, महातमा 
धिषु, महाराजा तरार भादि समी महेपुखपा का सत्त्व निक्तं गया ह्‌ 1 


खद जन लज्जा रे गढ गये, पर तु दुर्योधन के परमाव बे मागे वु योल 
तरवै। दुश्नासनने दासी कहफर द्रौपदी भो जोर से पवक्रा दिया। वह 
गृषतिरीहो रही धी! कण गरौ वडी प्ररन्नता हू ! उने वित्तितागर 
दु छासनमे प्रथन मौर ति वी वी सरादना की-- णस्तु तद्वाकयमतीव 
हृष्ट सम्पूजयामास हनु सशब्दम्‌" (समा पव 67 45} 1 भीष्म वोते भर 
भिधित माव म~ जौ स्वामी वही है वह्‌ पराय घनो दीवषरनरीसगा 
सवता, परन्तुस्थी षो सदा पने स्वामी के बीन दसा गया है, भत षन 
याता प्रर विचारकरनेसे मुडासे बु पढते नदी यनना-- “अस्वामी नस्त 
प्रथित परस्व, स्तिमाश्चमर्तुव एता समीदय" (सम पव 67 47) । 


निस्याहाय, निराश गीर मा्रोरापूण द्रौपदी नै विडम्बना के उव षण म, 
रगा मागत लिखती है, "यनजाने, यायेगर फे प्रवाह मे, सत्य के उस मृत 
मानवीय घाधार को स्पदा विया जिसे समस्त कलाएे, समस्त घम सदव द्कते 
हभौरदूढने पर दही सत्त्वशीते कटलाते ह । बहु श्लोक दति शतं नाद सहित 
गूज उढा मेरे मन म । सीधी सादो रचना टै 1 नही ह अनुप्रास का अवगुण्ठन, 
नही है उपमा उस्रा की सजावट । परतु मरा है बुद्धिमानो, तानवान। कीर 
घमन्ञा वै अनुमव का सार सवस्व। सत्य को प्ररिमापा वरता हुमा, तीतर स्वर 
मेक्हागया भौर निवच्रवर देने वाला ए्लोक-- 

तरसास्माय्रनरतिढृदा 
नतेव्दधा यन वदति घमम्‌। 
वास्तौ घमौं यत्र च नास्ति सत्य 
न तत्सत्य यच्छलेनानुविद्रम्‌ । 

स्यासपवं ¶ृ 67 रभाषव 6752 
अर्थात्‌, वह समा नही है जहां षृढ पुष्पन हा, व शद्ध नही है जा धम की वात 
न वतां वह्‌ घम नही है जिसमे सत्यन हो, सौर वह सत्य 7ही है जो छन 
युक्त हौ ।* भीष्मोक्तं बचन कमै छलयुक्तता पर ही वह करयाश्रह्मारन धा, 
परतुरारीसम; पमासद मौर समा वे रत्य यौर्‌ तात्पय की इसमे तीती 
दात्य चिक्त्सारै) 
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दरूपदयुता पे पय प्रदम गुखार > रई समाघदा ये मन्तमन म पलवल 
मचा दी भीम कीजडसमापिमग हई मौर वह गजन कर उठा, "इद तु. 
अरिषछप मये" (सभा पव 68 4} भर्घात्‌ द्रौपदी को जी दावभ्पर साया ॥ि 
हते श जनुचित समयता हूं । यह घम का, सातप जौवा बौ स्वठग्रताकेःस् ~ ~ 
का घोर बनादर है, यतिग्रमणरहु। मीम ही नही, दुर्योषा मे मा्ईविकणने 
जौ परस्तुततिथरण निणमाय सिदासनास्रीत सगा के मनेन राजामो के समक्ष 
किया, उसके लिए मीम्‌ मन ही मन उपवा दृतन्न हौ गया, गौर यनेक रमा- 
सदोने दुर्योधन को अन्तर्मेन से धितकारना आरम्म कर दिया ! इस घटनामे 
जीवन भृत्यो के सधप को एव नयी षसोटी मिली, उसवे तिए एक नया भायाम 
खुला मौर सघ मै" आगामी चरण षा द्वार उगुक्त होने लगा। विकणने 
फहा-- “कौरवो तथा स प भूपालो । भप लोग द्रौपदी पे प्रदने पर भिसी 
प्रकार का विचारंप्रकट करे यथवानक्र इस विपय मे जो -यायस्गत 
समक्षतः ह वट्‌ कता हं (मये -या्य यदाह्‌ तद्धि वदयामि कौरवा } 

पाण्डुन-दन गुपिष्टिरने दूत जुभआरियासे प्रेरित होकर द्रौपदी फो दाव 
प्र लगाया है । सती साध्वी द्रौपदी समस्त पाण्डवा कौ समान रूप से पत्ती है, 
मेवल युधिष्ठिर कौ ही नहौ । इसवे भलाया, युधिष्ठिर पहते मापव हार चुके 
ये, उसके वाद उदोने द्रौपदी को दीव पर लगाया था। यह सव शक्रुनिकी 
चात है। इन सव वातो को वरिचार वरके वै दरूपद कमारी ष्णा को जीती हुई 


नही मानता-- एतत्‌ सर्वं विचाय अदमयेन विजितामिमाम' (समाषव * 
68 18-24} । 


यह्‌ चुनकर समी समाद विक्ण क्रो सराहना योर शकुनि की निदा 
करने लगे । समामे बौलाहल सा हो गया 1 तय राघान-दन (बु-तीन-दन 1 } 
कणतेब्रोघाविशमे विक्ण की मुजामो पौ नार से पकड बर, उत मूख भादि 
कहता हमा, इसप्रकार वोला, “ कुख्नदन । देवतामाने स्वी वे लिए 
एर ही पतिका विधानरकियारहै, परतु यह द्रौपदी भनेक पत्तियां के धीन 
है जत यह्‌ निश्चय हौ वैश्या है 1 दरक समा मे लाया जाना कौं मनोली 
मात नही है । एक्वस्वा जीर नगी हो तो मी यह यहा लाई जा सक्ती ६ै। 
यह बेरा स्पष्ट मतत दै (समा पच, 68 35 36} । दु शासन ] यद विवण 
भत्यत मूढ दै, तयापि विदानो की सी वाते बनाता है । तुम पाण्डवो मे जौर 


दपदी दै वस्म उतार लो (स प 68 37}-- पाण्डयाना च वाससि 
द्रौपयाए्वाप्युपाहर्‌ ।* 


फिरवया था द्रौपदी चौर हरण का उपद्र शुर हुमा । द्रौपदी ने मन 
हीमा महि वसिष्ठ के पृववालीन उपनेश भे यनुसार वि ग्महमापदि 
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सम्प्राप्त स्मतव्यो मगरवानू हरि › धरीटप्ण कौ मूक रुदनवत्‌ श्रायना की-- 
नाय । दै रमानाय । हे व्रजनाथ । हे सक्टनादान जनादन म कौरव रपसमुद 
भेदूनीजारहीहूः मेरा उद्वार कीजिये ।* दुपदनदनी की यह्‌ वरुण पकार 
सुकर दयानिधि शरीृप्ण गद्गद्‌ हो ये, कृष्णा की रक्षणाय उसी क्षण दौड 
पडे मौर अव्यक्त रूप से उसके वस्न मे प्रवेश करके नानाविध सुदरातिमुदर 
वस्त्रो दारा द्रौपदी को माच्छादित कर दिया-- शवसन रूप मये द्याम" । 
दु शासन वभे मजा थक गड, समासद चक्ितिहो गये, द्रौपदो उपहृत भौर 
हपित हो गई। सवन भस्वय भरा होर मच गया । दु शासन को सभी कोने 
लगे। 

मव मीमसेनसे रहा न गया । समस्त राजाओ के वीच हायपर हाथ 
मलते हुए महावली मीम ने योध से फडकते हुए भोढा दारा मयकर गजना बै 
साय यह शापदिया (प्रतिना की)-- शशाप तत्रमीमस्तु 1" उसने कहा, "ह 
सटी बुद्धि वाल्ना दु स्ञासन भरतव बे लिए कलव है । मै युद्ध मं वलप्रुवक इ 
पापी की छाती फाड़ कर रक्त पान कणूगा। यदिन पो तो मे यपन पुवजो 
कीगतिनमिले"(समा प्रव 68 52 53} । भीमसेन की यह प्रथम भोधात्ति 
यौ भीपण प्रतिज्ञा शी जिखम भावी दुघटना का गजन मरा घौपटै । 


उधर दु शासन चीर रोचत सचते एकदम यक गया । पर बट ्रीपदी 

को निवसता 7 कर सका! भिर वह लज्जित होकर पुपनापर वठ गया । 
ष्ण नेषृष्या कंग लाज र्व ली। दुरोन मे लि यह सव दढ सनदी था 
उतने समामे खडी द्रौपदी पे प्रति यमद्र सकेत करते हुए यनी जाप का वन्् 
उपाडा भौर उपे द्रीपदौ वा दिसाया । भीम का यय पुन दर पदा वीर उन 
दरखी प्रतिगा सहज ही म कर डाली यवम दुर्योघन 1 निस जप प्रवैने 
वाष््ारा करै द्रौपदी का यपमानयर रहा है, उम जायवो अपनी प्रचण्ड 
गदावैप्ररारसेतोडदगा (समाप्व 71 14 ) 1 मीमवे पोर गजन स 
समी समासद गये पापनेतगे। गये यृचरण्टरवौ दिषाईतो कु मीनहीन 
स्तपया,पररागागरमौ वुटश्चव्यकय सुनकरये वैटे वटे यह मनुमव वर 
स्टेधेमि वरहा वख टमावहडाके वुल मे सहार य पारण यनगा । भत 
उदान द्रौपदी पा मने षास बुलाया, उने णा-त्वना दी मौर फिर गुधिव्टिर 
कौ नार मुडकरषहा, युधिष्ठिर । तुम उदार हृदय हो । दुर्योधन की इष्टता 
भुय जाना । जपता राज्य सवनु पाप हमा समयी । फिर द्रौपदी 
1 
॥ टै, सम्नवन दरालिएु प्रियट प्रयम 
भव्मरथार्िजननि पिर मयः पररग्यन-य निणय -यत्तवियापा)- 
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वृर्‌ दृणोष्वं पाल्यालि मत्तो यदभिवानछति । 
वधूनाहि वसिष्ठामे त्वे घममरमा सती 
सप 712 
दे पास्वाचि! तुम जो चाहे वटचरमागलो। तुमस्मी वधुमोमे वरिष्ठ 
हा, भ्रष्ठ हो, वुम षती स्राध्यी धमपरायणा हो ।* 
भिस्ते मरी समामे लाज रणी है उसी दिव्य सत्ता वौ प्रतिमूर्ति धीकृप्ण 
न धृतराष्ट्र को वरदायक बुद्धियोग दिया है, एसा मानती हई द्रौपदी ने घडे 
विनय भौर मिवेकतेवरमागाब्नि धभश्राग युविष्ठिर का दासत्वसे विनिर्मुक्त 
यौीजिये जिसे मेरे मनस्वी पुत्र प्रतिति च को अनानवण दूसरे राजवुमारपेसा 
त कह से वि यह्‌ 'दासपुत्र' है (समा पर्वं 71 29) }' "तथास्तु! कह कर जय 
धृतराष्टूने एक भौर वर मागे केलिए कहा, तव द्रुपदसुता + क्हाकि 
भीम, अर्जुन, नङ्गुत ओर सहदेव अपन रय ओीर धनुपवाण सहित दास भाव 
नि रहित भौर स्वत-त्रहो जाये (समा पव 71 32) ।' इस वरकैदेदेनेपर 
धृतराष्टूने एक तीस्तरा मौरयर मागनेगो वहा, परतुद्रौपदीने यहुकरकि 
श्लोमो घम नाशाय मगवनू नाहृमूस्सहे चुप हा गई, यौर यपनी स्वामिमान- 
जय यस्मिता मर घमपरययणता वा परिचय दिया । घतराष्टर ने सम्मान 
पुधिष्टिर या इद्र्रस्य लौट आनक निए कहा भौर समी पाण्डव द्रौपदी 
सरिति, गुनी वो प्रणाम करके दद्र्रस्य की मोर चन पडे । 
भन चूतेग्रीडा योर पाण्डवो को तैरह यप का वनवास 
दर्योधग वे सारे पडय व पर्‌ घततराषट्‌ पौ उदारता से मीपण तुपारापात 
शि गया। बह माप्रौश के साय चाया ओर चृतराषटर्‌ से कहने लगा, ह शनु- 
शूदन ) शघ्रूजोषातो सव प्रकारके उपायाति हनन करना वाहिए--सर्यो- 
पापेन्‌ तन्या दात्रव दान्रुमूलन- (समा प्व )»' पर-तु जपने मेरे सब 
भ्रयत्ना पर्‌ पानौ पर्‌ दिया द्‌ । पाण्डवो वा पतन होना ही चाहिए 1 उद पुन 
धूत म॑ बलाय जयि । इस बार शत यह रमी परि जा चर में हारेगा, वह्‌ 
माया सहित तेरह वपं वन म तितयेगा, गौर्‌ तेरह्वां वप मज्ञातवाम क्न 
होमा । प्रतसष्ट कौ सनीया दुर्योघन परे सामने चत न, परवशं दोर 
पृतनेति यमौ तफ पाण्डव ददस्व पह ही नही होगे, मत उद 
मागम्रसेहुवापिम बताते मामो 1 
„ इत गथा, य अये, चत कौ शने सुनाई गई, दुनि के कमातसे पाण्डव 
शरेष्ठ पृविष्टिरिने फिर यूमानेना । परिणागतो निर्वितहौ या, हारे ट्ण 
पाण्टयौने गतोवुभार तरट्‌ वप भा वन ममन भारभ्म दिया ॥ 
जपन मूस्या मे दूष मोपण मघपनबे दवितीय चरणमे "धमराज युधिष्टिर 
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कौ प्रमादज-य महान भूल के साय महामारत ॐ चरि माययौ की मनस्यती 
मे होने वति भतद्व् मी सामने अति है जिने यह मत श्रहून ही म वन जाता 
दै ङित चरण का सप मौक्तिक अस्त्व बे स्तर से कहौ अचिकऊवा 
अमिता भौर स्वातन्यजय सदातििक एवर्मतिक स्तरक्रामारीसधपथा 
जिसके विना जीवन मानवता के सदुयुण रूपी विकसिते सुमन की सुवास से 
परिपूरित गौर अनुरजित नही होता, जिसके विना सत्य के रति जिासा 
जाष्रत मौर सद्रिय नही होती, जिसके विना सप्यका स्पशव साक्षात्कार 
अलभ्यहीर्हनाताहै। 
सत्य ज्ञानमनत ब्रह्म" की मसण्ड विमय च्ष्टिमेतोभनतसत्यही 
नर जीवन का परमध्येयर्हैः प्रतु सत्य सामा-यतया तीन स्तरो प्ररनातय 
है स्पूल, दुष्षम मौर परम स्तर पर । स्थुलसत्य इद्द्ियगोचर होता है, यष्ट 
तनप्ट -याय से स्यूल सत्य परिवत्तनमूलक चर्त्रि वाला है। भष्ष्म सत्यका 
वोष व दशन सतत मननशीतता, गहन विचार म यन नौर सद्पुरष षी 
वानसुधा के प्रवाह मे शक्य है, परम सत्यके साक्षात्कार वै मल मे निर्विवादं 
रूप से सत्यानुग्रह हो होता है! सधपके इस द्वितीय चरण मे मानेव वे जीवन 
मूत्मो बे सत्यस्वरूप का दन प्रयम दो स्तरा पर अधिक स्पष्ट बौर सुलम है 
वनिस्पत कि तीसरे स्तरषर। 
कौरव समुदाय वे चरित्र नायक, षस चरण मे, प्रधानतया दुरोन, 
दु णासन, कण, विदुर, विकणं मौर धृतराषटर षे भतिरिक्त मीप्म पितामह मीर 
दरोणाचायं ह 1 दुर्योधन, दु शासन मौर कण पाण्डवो को णतु मानते है, उद 
मार डालने के लिए छलवपट रचते हँ पडय प्रकार है भौर भधघम सै मघम 
माम करने मे मौ सकेच नहो करते। नारौ जाति का प्रतिनिषित्प करने वाती 
द्रौपदी वै प्रति, उसके चोरहरण बे समय कहे मौर भनक्हे शब्द यौर सकेत 
दितने भपमानपूण मानवीय अ-यायोचित भौर यथम ये, उनते उतवा 
मनोमालि-य, चारिधरिक्‌ निद्ृष्टता राजो-माद, सीर मीगलोलुषता मा स्पष्ट 
आमास भिलतता है । विदुर उत्तम विचार वातत ई, स्वतत्र मौर श्रेष्ठ जीवन 
उनके रहनी मे समाविष्ट है, भत ये निस्सकोच सत्य का ग्रकटन बरदेतरहै 
टुर्पोथन रो हार मी देते ह, श्तराष्टर वौ सही रवाद्‌ ही देत चाह दुर्योधन 
बै भयसेयेउतन त्रियातिवतं क्मीनक्रे। विक्णबे मनोराज्य म रत्य तदप 
मरउटवैठामौरणोबुछछमी उराने द्रौपदी बे गमधन भ कहा, वहस्य 
स्वत त्र मभिम्यक्ति देने मौर स्यीकारने की तीव्र वेदना व उत्वष्टा पापरि- 
चायम है । जीव मस्या दा सपय विक्ण षी नत्िकता, -यायपरके मानयीयता 
सौर शपपरायणता प स्प सोर व्यत्त एर गया । मीष्मीधमनभीरगय 
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सम्ब भिनितउक्ति द्योतन के प्रमाय के समक्ष उमकी क्षयो-पुसी स्यततन्वता 
आर सीसताको दी पक्ट करती है! जी व्यक्ति प्रतिज्ञा-परायणता मे सव- 
निरोमणि मौर राप्य प्रशासन ण्व समर विन्नान मे निप्यातत सौर भग्रमण्य 
होने के नाति "मीप्म' कटलाया, वह्‌ धर्माधम निणय कै प्रष्न पर इत प्रकार 
वत्ता जाये, मानव जीवन मूल्यो के सप कते ठनिक तीक्षणता ही प्रदान 
करतादै। प्रीण तो वितवुच चुप रहै, साचधायत्व ही भूल गये । दुपदजित 
अजून सौ प्रिया जार जीवन संमिनो कौ मरौ समामे दु शामन लाजतेनेषर 
उता हौ जयि, भौर्‌ द्रोण अ्ृतज्ञापरूण जड समाधि ठे वटे 1 लगता है, जय 
म्व अस्तित्व का आच लगने कौ मीतिष्रूण सम्भावना होती है, तव बुद्धिमानो 
ओर वयोषृद्धा फा विवेक मी दसौ मेहै कि वे स्व पद भौर स्व सम्मानं रक्षाय, 
धम नीतिमादिवीमर्यादाते दूर, मौनवा निष्कण्टक सटारलेले। द्रोणवा 
मौन-व्यवहार मौप्म री मिधिततोक्ति से अधिक अनुचित लगताहै। परतु 
शृतराष्ट्‌ की शीघ्र निणयात्मक प्रतिक्रिया चाहे वह्‌ महात्मा विदुरा प्रेरय 
प्रताना व मव्रणासे ही हई हो, समासदा को नात, द्रौपदी को सन्तोष मौर 
पाण्डवो को स्वातत्य जीवन षा रस प्रदान करने वाली सिद्ध हुई । यहा, भ्या 
यह्‌ ध्मातव्य नही है किं भादि पवकेमारम्ममे (भुप्रमयिका पव) जहां 
मपि व्यारादो महादुमो वा र्प्र वाघते हए्‌ धृतराष्ट्र को दुर्योधनं नामक 
मयुमय महाद्रुम का अमनीपि मूत कहा है-मूल राजा शतराष्टरोऽमनीपषी ^~ 
यटा उदी वेदव्यास 7 एतराष्ट्‌ यो पारचाली को वर देन की पोपणा बरत 
समय "मनी" दावन र अ्मिहित किया है। सारागत, जयन मूत्योके 
आतसिषि सर्घपकीश्रत्रिया म धृतराष्ट्र मीपायुक्त हकर धममय यौर मान- 
यीयहोगा चारतारै,पर तु दुर्योधन षे आने उसकी दाल नही गन्लती, भौर 
वह्‌ परि्थितियो मे दास कौ तरह्‌ जौवनयापन कौ विवगता म लुढक जाता । 
जीवनं मूल्या षा सधप दो मौचो पर प्रमुखतया लाजा रहा है 
चैयक्तिर मोर सामानिव, वैयक्तिरि मोर्चा ह्दयवे अम्यतर में, सामाजिक 
मोची प्यति बे यहि7गत मे है । वस्तुत मन्तजगत षा सपपही यहिजगव्‌ 
मव्यक्तष्टोताहै भौर सामाजिक जीवन वा यद्सियप मनुष्य कै सतमनय 
युद्धि कौ मौ प्रमावित करता रदत रै! सघष मनुष्य मे विकास चाराधय 
यन गत्ता है यदि वह जीवन यो सत्यना म्भे सहजतया स्वौरारता हमा सपने 
याचार्‌ विचार मरौ वहूनाहिताय मौर भुसाय सस्कारित वरता रहे, यह माग 
सम दै, अधिक यजमा, म मरोर पुरुयाय ण मपदमा वरता है । पाण्डवो ने 
प्रसी पथ वा अनु धा योर सनुखरण परिस्थितियो मै छम व प्रघरग मे साय 
धानी, विवेष गौर अपूव धीरजबे साद दियाया! पाप्व्व समुनयसे समी 
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सदस्या का मत्यत स्त्रिय भौर साहसपूण योगदान रहा था सपे इस 
चरणमे । ममे स्वशक्ति का प्रयोग मातानुतौ वे अदेशानरुषार ब्राह्मपकी 
प्राणरक्षा मार नगरवो वङ्गा्ुर कौ हिता-दचि मे युक्त नयसत ओर गातकर 
रे सर्वथा उगरक्त करनेमे किमा, दूसरो वो उत्तमे स्वाय भिदिदेवुक्मी 
उत्पीडित नदी किया, स्वय स्वत च जीवन व्यतीत करने वाले दूरा के जीवन 
स्वातल्य की पवित्रता व रक्षा का ध्यान रतं हं। समी पाण्ट मे यह गुण 
समान सूप से विसित हभ दै। अत जँसाकिपहते निवदित-विवबितहो 
चुक्ाह सघप पे प्रधम चरण को मूल बाधार म्तित्ययामौर द्वितीय चरण 
यय अस्मिताजय स्वत-तता भौर स्वाभिमानजय समताव याय। इसका 
राम्यग्‌ दशन इस चरण क्री समी धघटनामामेसुनमहै परवुद्रौपदीचीर 
हेरणमे तो इस दशन की पराक्ाष्टाहै। 
धमराज युधिष्ठिर दयूतरीडामे सव कु हार तुके ह प्रतु प्रत्येष दाव 

यै पी उनकी एक मात्र मनोभिलापा हारा हभ पुन जीतते्रर स्वतत्रहो 
रहना है । स्वय कोहारयानेकेवाद शकरुनिकेछतवलम भाकरद्रौपदीगौ 
दाव पर लग ह, तो उनवे मन वी अनवही इच्छा अवश्य ही यहरहीहीगी 
करि यह्‌ दाव यलि मये जीतप्रदान वरतीदै तो हम सव पुन स्वतत्र हौ सक्ते 
ह । दसी म उना स्वामिमान मौ रक्षित हो सक्ता था पर-तु अतुल परानमी 
पाण्डव अपने प्येष्ठ भाताकी दूत पराजय के फलस्वट्प उपना स्पते 
अस्तित्व सो चु टै, उनकी अस्मिता नट चुकी है मौर उनकी माला कै सामने 
अव द्रौपदी कोसमामे घसीट7्रलाया जाता तब वे स्वतत्र धम हैतु सुब 
छटपटाते द, प्रतु उनकी धमप्ररायणता उहे कुठ करने नही वैती । सयव 
सवकाठफेवेसे बैठे रहते ह मीमसेन के हृदय मे तो ब्रोघ का जवालामुवी 
गडगडाता है, परतु युचिष्टिर बे आदेश से मर्याित वे नतमस्तक होकर सव 
गु साह रेते है । यह है मातरिक विकास का वरम य्यष्टिगत ततन मन भर 
युद्धिपरल षी सीमामा का अतितमण करके समस्टिगत धम नियत विश्व 
शविधान को गतिविधिया की वलिवेरी प्रर अपने स्वत्व को स्वाहा करदेा। 
पाण्डवा नेदस प्रक्रिया कोतपकी सरलता से सपनाया, इप्तलिण उनबरे 
त्ारित्रिक गठन में मानवीय स्वतव्रता, स्याभिपमान जय स्वावलम्बन एव 
सत्यपदक आचरण का सदा प्राचुय रहा 1 उनके व्यक्तित्व म भात्मीयता, 
रामत्व मौर स्वाधीनता के मूरया पय सम वय-सुमन गिलने सग गया । दसीलिए 
तोम्बय घतराष्टर को यहं पहना पडा कि हे गुधिष्ठिर। तुममधमटै मनुन 
मेवद, भमपतेनमे प्राप्रमहै मौर नदूल-सददेवम शद्धा एव पिचु गर 
गवाय मावदै। गजाननो 1 इुम्दाराग्तादहो!' 
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त्वयि घर्मोऽयुने धैय मोमेने परातम 1 
घरद्धा च गुखुुपा दमयो पुरपाग्रयमो 11 
अजात शप्रो मद्रते।। 
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द्रौपदी के परति धृतराप्ट मै उद्गार न केवल द्रौपदी क्‌ जोवन मूत्पोके 
भ्रति घतराष्टर की भादर बुद्धि वा चोतन क्से है, परदुस्वय धृततराष्टृये 
हृदथ मे मनीपा रै नवौ मेप एवे घम वै प्रति चेतना फे अदुरन वा परिचय 
देते ई\ चादेवद्‌ नगे्मेय भोर चेतना का अम्बुद अत्मजीतरी ही कमान सिदध 
हना! द्रापदी के जीयनमे जितत प्रतमक्रारी सघपया दफन हमे उमवे 
चीरहरण मै समय टाना रै वैसा जयत्र कही नदी होता। समा वृढ, धम गौर 
सत्य का ममरपर्शा अर्पोद्चाटन जिस सर पित्त ते सकटापक्च बाल मे द्रौपदी 
नत्प-त सयमित मापा योर णा्तीनताके साय वर सकी है, यह्‌ उसवे व्यक्तित्व 
येमा तरि विकाम षौ अनुपमता कामसर्दिग्व प्रमाण ह्‌ । समी समासदो 
को सपने विवके सय प्रष्नस विं ुए मे पहते महाराज गुषिष्ठिर हारेयेया 
पके वे ऽसे टरिये, सवया नियचही नही त्रियापरतु दुहमनये सेभेये 
विनण यी मनस्यती वो दतना चवक्षोर दिया वि वह्‌ दुर्योधन के विरोमे 
द्रौपदोये समयनमेसत्ययोप्रवट करनमे जपो जापको गौरवात भोर 
सौमाग्यनील समन्लते लगा । मत्य के सहारे व जवलम्बन से निस्तेज गरन 
गु व्यक्ति भी तनोमय जार महृत्वपूणः यन जाता है । इसवं अतिरिक्त विकण 
क प्रमाम भौर क्ले विशेष आधारमो ता नरी ह समूचे महामारतमे। 
शौपदी को राधिव्‌ लोकप्रिय यना देन वालाक्यनब मीतो यहोह कि घोर 
अपमान के अपत्य मौर असहाय क्षणो म उसने अपने अभ्यन्तरः म जीवत्व फे 
समी सौमाओओषेा अति्रमण केरमे वलते श्रीदृप्ण का विष्वात्मावे साय, 
प्रायना द्वार, सपने षो समावते कर जाड दिया । दृष्णाकाटृष्णमावमे 
सारोहण हेते दी मानवे्र भौर घमरक्षक दृष्ण प वसन सूप मे अवरोहण 
करने द्रौपदो षौ ताज दी नहीं रखी, परतु समस्त धमानुरानियो को प्रत्यक्ष 
भरमाण द्वारा भाश्वस्त वर दिया किं जिधरघमरह्‌, उधरद्रपष्ण है, भौर जिधर 
हृष्ण ह, उधर विजय है-- 
“तो धमस्ततो कृष्ण यतो ह्प्णस्तती जय 
दरौपदी कौ प्रायनामे दपण बै प्रति--सत्य वे प्रति-अन-यता वा वल या, 
शुद्र न्पिस्वक सभी वलाधया क दरटत ही, गदर विराटे था तय फो मनया 
मै प्रकट प्रभावौ गरिमा कौ व्यक्त बरन धाला यह्‌ ज्वलत उदाहरण ह ॥ 
द्रौपदी परे तन्या रक्षण मे "वरन रप नये प्यायः न पमरथण दे साय साय सतय 
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कौरर्बोपरिताकाहीप्रक्टन नही वियापर तु यहम सिद्ध किया करि मानव 
जीवन मं धेप्ठ जीमन पत्यो वे माग कीयात्रा अत्यतं कठिनियानारै, इय 
यानामेवारवार पय तिमिराच्छन्न दातार, द्रद्कीधुधसेमनकीनाव 
वदसीहो जाती ह्‌, प्रचचापरपक्षाघातदहौजाताहै, चायो आरघारम-घयार 
छा जाता है, कु नही शुना 1 इुयधिन को चयूतसरमा मे दुषदसुता शीण्ती ही 
विपन एव ति्ौथमयी स्विति यी । परतु उसमे भपने हृदय मे जास्थाका 
एकः दिया जलाया जिससे उसे उस धनीभ्रूत अथवार म मी सथपाय मालौक 
का सम्परल मिलता रहय । इस क्षण युधिष्ठिरके ग्‌ तममे मी इसी यालोन 
का घल था। अपने मनोसे मौर प्रजञाप्रदीण समालोचन ग्रथ “महामारतक्ा 
क्रान्याय' मश्री विद्यानिवास भिश्च वडी क्लामयता क साय तिवत ह-- 
भहामारते वीर गाया नही है, युद्ध याथा मी नह है, वह्‌ मनुष्यत्व की 
कटिनियायाकान्यहै। इसयानामें वार ारनधराधिरताहै, यु 
नही सूक्षता है, प्र एक दिया उसं अ घकार से निष्कम्प माव सै जयता 
रहता है--उसकी दौवट सत्य बी हं, उसमे तलः तपा टै, वत्ती कषणा 
कीः तीक्षमाकोहं। वड़े यत्न से मह्‌ दिया जलाया जाता है, पयाकिं 
नं इतना तप जदमी सचित कर पाता है, न इतना ड आधार सत्यका 
उसे परास खडा लो प्रताह्‌, ने इतनी कषणा उषे पूरी जातीहै, न 
इतनी क्षमा (जविङ्ृत क्षमा) उसमे अपने को जला कर दिपती रह 
सवती । तव भी भ-वकार की चुनौती ह्‌, मदरुप्यं कौ दिया जलाना 
हीह 
(सत्याघारस्तपस्तंल दयात्रति क्षमा शिखा । 
य वकारे प्रवेष्टन्ये दीपौ यलेन वायताम्‌ 11" 


सारत मानव जीवन भूयो के सवप गे दवितीय चरण महि यास 
वारबारवततेदहैकि मनुष्य की जीवन यत्रा--भौर वह्‌ मी पुर्पाम चुष्टम 
बे षम पथ को यारा घौर विषदा परिहीन यात्रा नटी है, कदय्ठेमेढे 
मगड गौर मयावह उवप्र चढव आतं है परु सयम, शरदा यौ र सत्यपरायणता 
फे सदारं मय उपत्थितहो जाते के सक्टकातम निर्मीकिता मौर घय उत 
मयवानाश श्रना ही नरत्व है नसोत्तमता की पहचान है-- मागे तुमय 
दप्टवा प्दृत्त-ममः भीतवत्‌" (शरान्विपव 140 33) । इसौ म मिमितरापर 
सरश्षण-सवर्धन का सार स्वस्व है, यात्मस्वातज्य भौर सुखन्दुग म 
साम्याबस्मा की प्राण प्रतिष्ठा 2, श्रेष्ठ जीवन का नरोत्तम बे धरातल षडर 
आतान मोर उदुघारतह। 


28 महामास्तपा मये 


सधप का ततोय चरण्‌ 


तीय चुत मे मी सव कुछ हार कर पाण्ड्यो ने घमराज मुधि्छिरवे 
साय द्रापद पो तेकर तेरह वथ दी वनवास यात्रा फा धी सेक पिया। वृद्धा 
भाता मुतो का समञ्च या कर महातमा चाचा विदुर पे' साथ स्टनेदिहु राजी 
कर लिया । तदस्वा वप अङ्गादवास ब्‌ चप था। दप वनवासं की पू्णीवयि 
समाप्त होने पर पाण्डव यून कौ पती कुमार हस्तिनापुर लौव्व र माये छीर 
म्‌ सम्मान स्वत्व जीयत यापन हतु, रहने योग्य, राज्यम स्याने माया 
दुर्मोषन सूर्की नोक जितनी हमि मी देनेमे पक्षे हा, त्त उसने यु 
भी देना स्वीतार नही किपा। क्षतनियोचित युद हारा ही दुर्योषम से कु पराप्त 
किया जा सकता या, परु घमराय युविप्टिर युद्ध वे पकम नये । सन्धि 
वातार मारम्म हट । सभय, कौरवाधिप वतरा को बरसे, पाण्डवो के 
पार यह्‌ कटै के लिण मये रि धमञ्ञजने पदाय बुद्धि नही रसते, मिक्ाद्रत्ति 
सेहीनिवाह्‌ करने म उनका गौरवं है, अतत उदं कौरव रण्यिटोडकरजयव्र 
कही उदर पूति देतु चते जाना घाद, पाण्डवा फी भौर से श्रीटृप्म शाति- 
हत बनकर गय, परन्यु दुर्योधत ये मसम्मानजनवे' तथा अयाय पूरणं व्यवहार 
नै गौरव पाण्डवा के वीच युद्ध लवाय कर दिया) 


पाण्डवा वैः सामने मारौ चुनौती थी । दुर्योधन के नेतृत्व मे कौरवो ने 
आप्रामय स्प धारण कंर लिया, मधम मनुप्य का प्राशवयिक, हसक बौर 
उग्रवादी बना देता है, इसमे कोद सराय नहो, वहं द्रो को सम्पत्ति भोर 
स्वतप्रता का जपह्रण बररे स्वय की स्वाथ सिद्धि वै साप्राज्य विस्तारषफौ 
सवया -पापपर्क, भानवोचित मौर चर्मानकूल सानने व धोपितत करने मे रत्ती 
मार मी सकोचास्‌ नही रोता, उल्टा, युद्ध शौर राजनोति मे प्च यु उचित्त 
दीदै, एसा डिम हिम घोप करे रं वह्‌ मानवीय गरिमा कौ प्रतिष्ठा मानत्ता 
है 1 पेसौ स्थितिमे क्या चार्मिक चितन व चरितिवाताजनय जमस्मुदाय धम 
कीभीट मकौ जने वाली ममानवीयता कौ चृपचाप हून करता रहे या 
-यायोचिते माय योर मागवीय घम की सदी प्रतिष्ठा है उसका टकर प्रत्ति- 
कारव? षया धम मनुप्यफो भो यनातारैमा तेजोमय ? वया स्वधम 
खर स्यत्तत्त्‌ की रा देतु यातवयादो अधमय विरोधमे मनुष्य कष 
ययोित विद्रोह करन घर्मानुदरल कम नरी है ? वेया घम, यापत्तिकाल भ्न, 
उग्र जौर आक्रामक स्थ घारण करके मानवीय जीवन वै धाद भूस्पो कै रक्षा 
करगे से मौरवान्वित गही होता? यदि षम प्राण राण्यसत्ता "यायी, मानवता 
भरोप्रादिन भोर सामथ्यवाद्‌ नहो होगी, तो वया भरना मे अनीति मौर घातक, 
भधप्ता योर उदृच्ताश्चा मेयावह मौर चस्स्याणकारीततयव नही पत जयि 
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यया सधम कै पाय समञ्लीता करक मानयता रक्षा मौर मानय जीवनी 
पावने स्वततत्रताकी दृद्धिकीजा सक्तीहै? पागवी शक्तिगे पुनारियावे 
सामने घुर टेक देना ओौरक्हनारिधमकाममदसीमदैमिहमविद्रीहन 
वरे, श्चात रह्‌ वयाकरि अधमवै प्रतिकारम अहिमाकया हननहोताङै ग्या 
धमकी अवचा नही? अधम भौरमयाय कौ सहन करना कया मानवता 
विरोधी तत्त्वो यौ यढावा दना नहीह्‌? धमप्रिय युधिष्टिर इन प्रदनोके 
समाधान का ददान धमगीर्ता म क्रन लगे । वे शठ प्रति सत्यम्‌" वुरेके प्रति 
(विरो म) सप्य का ध्वञजारोदणक्रने मे दसलिए सकोच करन के पक्षधरे 
परिइमध्वजाराहण म्‌ अपार जन धनवा व्वम अवश्यम्मावीधा। इस मीषण 
परिस्थिति मे वया धम दैवया मधम हं-- प्रण्नजय जौ मारी बुभीती 
सामने भाया थौ, उसका पाण्डवोने विस विध निच्ारण किया वह मानव 
जीवन मस्या के सघप बे इस तृतीय चरण का भूल क्ठेवर है जिसका विवरण 
विवेचनं घटना तम कयै प्रा्तभिक्ताम दही अवेक्षित ट्‌। 


भ्रमु घटनां कौ प्रष्ठभूमि नीरेम्रुयाद्न 
उ्याही समी पाण्डव वनगरमन कररेते हं प्याह दुरयाविन, कण, दु छासन 
आदि एष साय वैटकर यट परामश करत है वि कोई दसा कदम उरटया जनि 
चादिए कि पाण्डवो यावनमे ही सवनाश हो जाये ओर दुर्योधनके एकच 
राज्ममे कौरवो काही वाल याला हा वुयाधिन कौ दष्ट मे पाण्डव दीघर मार 
डालने योण्य शन्‌ है जिनं जस्तित्वो-मूलनमे ही कारवाकी धेय तिद्धिहै। 
शबुनि भादि दुर्याय केम तव्य का समधन वरते ह मौर कण बडे उत्साह गे 
साथ कहता हैन र्सी को कानोकान सवर ही नही परिल भौर हम सव मिन 
करवनप्रदेशम श्रमण मरते हए पाण्डवो को सदा मी तीदसुलादें ताक्रिहम 
भममरिप्यम भमय हाकर राज्योपमाग क्र 
तेषु स्वेषु शातेषु मतेप्वविदिता गतिम । 
निविवादा भविर्प्यात घातराष्टरस्तथा वयम्‌ ॥ 
वनपरदं 719 
इस निणय षग करियागिवति हेतु व सव अपन पन मव्य सया म सदन्त वैटकर 
सेना सहित क्रुच वरन ही वाले थवि मटपि वेद-यास वहा मात, एतराष्ट्र 
एव उनके पूरो से सवाद स्यापित बरत हँ गौर उह पाण्डव त्वाय 
जानेषे रोक रुते है। यह है पाण्डव विरोधी दुर्योधन दष्टि जद दसी पूत ष्ट 
से इर्योपन मादि सगो जना बे जीरन सूत्यां की सष्टि ईट । वितनी सर्कीय 
भौर कितनी स्वाथ परम 1 विततनी ममानवीय, कितनी जपय भौररितनी 
द्वेपगुक्त । 
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मके ठीक परिपरीत् दै युधिष्ठिर की धमवरक वच्य उदार भौर सव 
हितकारी मानवीय बुद्धि जिसकी उवय भमि चे मगुरित मीर पल्लवित 
जीवन सूस्यो सौ प्रष्ठा सानवता के वत्यौ क, विना मरेदमप्र योर प्रमत्ता ने 
ददानानुवरुल, पोपण रे वाती सिद हृदं सौर रो रही दै । एक समय जव 
पण्डवा म्नौ वनवास मोगत काफी समय व्यतीत हो गया तव दुर्योषन षौ लगा 
ति वनवास की भवधि समाप्त होन से पते, उन जीवन सौला कौ एति घी 
षर दी जाये तो वह निरापद राज्योप्मोग कर सपेगा । इय मलिन उद्यसे 
उतरत होकर क्ण, दु शासन, दुर्योधन जदि अपने परे रनवास भौर बी 
सेना सहित वने श्रदेश में धटे 1 एव स्यान पर सुरम्य सरोवर थाजहाषद्र 
कप्रेरणा से गधवराज चंप्ररय विहार कर रहा था। मदोमत्त, दुर्योधन, 
क्ेणञादिभै उस पर साक्रमण वर दिया षया्रि वौरव प्रेष्ठ स्वय वहाँ रल 
प्रौढा करन वा ्च्यूक या युद्ध मक्णके ववे दूट गये, वहां से बहेप्राण 
रक्षाथ माग सढा हुआ, दूर निक्त गया । गघवराजमे अपार गयबल मौर 
मायावल मे सामन दुर्योधन फा न वेैवत पूण दपदलन मौर तेजो मग ही हुमा, 
अपितु समो रानियो भौर कौरव वुल वघुल। सहित दुर्योधन बोवौदकरके 
आधा भागसे उहले उडा । व्रौरव दतमे सवघ्रहाहाकार मच गया, 
श्राह माम्‌” मै शब्द नम मण्डल से भ्रूतल पर वनवासी वेश मे विचरण भोर 
विराम वर्‌ रहे युपिष्ठिर मौर सभी पाण्डवो ने सुने, रतना ही नही कौरवो 
पै अमाप्य मोरम-य मत्रीगणजो गघवराजके प्रहार सेबचग्येये, वे 
मातनाद करत हए घमराज युधिष्ठिर फे दारणापन्न होकर याचना रने लगे 
निचे धीघ्र गधवराजवापीषटाबर दुर्याधनभौर दुरावधुमाकौ रिपुबैद 
मे मुक्त वरां । कारव वुल कौ मयादा सतरे म है-- 
प्रियदर्शी महाबाह्धात राष्ट महावर ¦ 
गधर्वोह्नियत राजा पायस्तुमनुघावतत ॥1 
दु शासनो दविपदोदुमुंखो दुजयस्तथा । 
वद्ध्वा हिय ते ग घव राजदाराश्च सवेश 1 
वतव, 242 11 72 
सह्‌ भातिनाद सुनते ही युधिष्ठिर, मौम सौर अजून को उनवणे रक्षाय भेजते 
६, कहते ह उर्दगोत्र चुडा करे लामो । माइयो फो इस अदेश का भौचित्य 
समन्ञम नही भाता । उनके सामने भोम को कालदरूट विप देकर मार डालने, 
लयलाग्ह्‌ पहन, द्रौपदी का चीर हरण वै इश्य दौड आते । परतु मानव 
धेष्ठ घम दान नरोत्तम ह । उक ष्ठ मा-यता 2, हमे जपने परति कथि गये 
भयाय का प्रतिकार स्वय लेना उचित्त रै, यह्‌ मरता ही नही नस्ता होगी 
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वि हमारे जीवित रहते हमारे मायो भौर गुलवधुभो का मपमान नौर कष 
हा जाये, बयोक्वै हेम द्ीतो ह--चयं पचाधिक शतम्‌--पवशौरसो 
मिलकर ही तो हमे हते ह । उनका यादय यजन -- “उत्तिष्ठत नरव्याध्चा 

सज्नीमवदे भा चिरम्‌ सुनतेही यजुन, मीम, नकुल, सहदेव जाते है, 
तुमुल सघप होता दै-सूतुमलयुद्म्‌-- परतु जन्ततोगत्वा पराकमो पाण्डव 
म चवरजर्च॑त्ररथ को परास्त परपर दुर्योयन सहित समी माया मौर राज 

दारामोष चुडा लेत! मोर धुधिष्ठिर उह गते लगार्बर हस्तिनापुर 
निष्वण्टक लौट जाने फे लिएु भनुरोव करते हं । युधिष्ठिर की दृष्टि भे मात्व 
अपने आपमे साध्य । मानवीय गौरवकी रक्षामेहोमावकौ गरिमा) 

पर कौरवी की दृष्टि म मानेव स्वायपृत्तिका एक यव माव्रहै। 


इन दोनो जीवने इष्टि मै माकाश पाताल कानतरहै याही? 
युधिष्ठिर कौ सभ्मिता असूया की सीमां से बहुत परे समप्टि कौ अातमयी 
उदाग्तामे पलो होने के कारण सत्यधारिणौ सामथ्यते अभिभरतषै। परत 
दुर्योधन कौ सस्मिता सूय की मौमाआ मे जावद्ध -यष्टि की सकीण विदेपता म 
पली होने मै कारण विनाश्वकारिणी भहुताज-य मय छलचादी क्षुद्रता से सनी 
हई ३1 युधिष्ठिर चाहता तो वह्‌ प्रये हायां दुर्याधन, वु शासन, दारुन भादि 
समीकौ भरने देता, पर तु वह मानेववादी उगरतासे मोतप्रौतने केवल 
स्वय स्वत.त्र रहना पस द करता है परर तु वहे सवक स्वत नता के रक्षण 
यद्ध रा समयक द । चैवरथ ग-ववपति कोमी उलन स सम्मानि विदाक्रिया 
है । नरोत्तम जीवन के मूल्या मौर नराघम जीवन कै भूत्या के वीच तनै चं 
ख तराल दए स्पष्ट ओर सवस्वीकाय उदाहरण अ-यत्र बहा मिलेगा 1 यहे वही 
दुर्योधन है जिसने शकुनि व छलवल से ददी युधिष्ठिर वो हराया चा, उनका 
मरी समा सें अस्य अपमान क्रिया चा, द्रषदुता पाञ्चा जा इद्रप्रस्य की 
म्रा खीर चुख्डुल बी अर्नि्य आर प्रष्ठ वधू थी, उमे दिगम्बरा षरने, 
दासीयेखूपम महव म रखे जीर सव प्रकार स लाज्छित, कलक्ति मार 
जपमानिद वरने मे कोई सरन उठा रखी थी, उमे युधिच्ठिरनः, ददिष 
वैमनस्यवये भुलाकर दुर्मन की कद सेदुर्‌ चंडाया मौर पलवधुभा की 
सान मयादा कय घर्मोचित रदण किया बीर जपने सहज स्वात य पेम, समत्व 
दन सेय सानवीय सद्भाव का विधक्षण परिचय दिया । यह सव सति हो 
सक्राव्रि वमर कौ बेठनासामा-य सास्ासिवि चेतना वा अतिप्रमण करके 
स्वत्मिमगने दे उश्चतत चैत य स्तर पर प्रत्िष्व्ठिहो चुकी थो 1 उनवौ यहुमदल 
धारणा मनुय्य दैनदन जीवन अर विनिष्ट प्रमयके अतगत 
चितन सौर वरण करता र वही सव जीयन दशनो का ब्रुूलाषारटै) 
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उहीन सदा यदी सोचा यि कंसे स्वकीय जना नौ घम--मानवीम मौरव गरिमा 
तथा मानव स्वात-व्य मौर समता का पोपक घम--कौ राहु परे जाकर 
सुसानुभूति दे तदथ ही वे क्षमा कै तेजोमय पुज रहै, कर्णा कौ प्राणव-त 
मूरति यन कर जिये, उनका धम दसौ प्रेरणा का प्रकाश-पूज या 1 
तमी तो दुर्योधन इनकी क्षमामय उदारता से भदयूता न रहा सका । जव 
गघवराज चैरय चे दुडा कर युधिष्टिर ने, यह्‌ जानवर मौ कि दुर्योषन यादि 
सब पाण्डवा के घोर अनिष्टकी षच्छासे वहां आयेये, बौरवो का गादर 
सित हस्तिनापुर प्रस्यान करगे हेतु कहा, तय दुर्योधन "ता मानस सज्जनतारे 
मुवासित दए चिना न रह सवा । जौवन-मूल्य फी सधप स्थली वन गया उसका 
मन । जिस शनू समञ्च कर छल यत आदिमे मार डालने की अनेक योजनाएं 
वनायी, उसी युधिष्ठिर ते ही उसे सजदाराआ-सहितं सक्टसेउवारा मौर 
उसके साप भतुन मैत्री, अचित्य क्षमा ओर मानवोचित उदारता का व्यवहार 
क्या-- इस माव से इतना विह्वल भीर द्रवौभूत हौ गया दुर्योधन वि वह॒ 
अपने भापको धिवकारने लगा, भौर स्व दोपोये भ्रति तमिव जाएत होकर 
भंतरमुखी विचार द्वारा पने पर ही कटाक्ष करने लगा कि श निए्वय ही मेरे 
दोपो के कारण श्रष्ट हो" गया हू-- 'आतम दोपातु परिभ्रष्ट ” (वनपव 
249 17} --अय म हस्तिनापुर जाकर मीप्म, द्रोण भादि पृष्यात्मायोते कैसे 
धु बो पाडेगा~- कथ वदयामि तानहम्‌” 1 यव तो वस धरती फटे भौर 
मै उसम समा जाऊ 
यद्यपि दुरोन बा पह निवेद हृदय की गहर मसही उठाधायौर 
उसकी आत्म ग्तानि का परिचायक था, परन्तु उसम स्यायित्व कारसनहीथा 
याकि शीघ्र उसके अन्त करण मक्णये वावयो का पाण्डव-विरोधो प्रभाव 
पून उदिते हो गया जव उसने कडा शृतस्य मद्राणि क्रत कौरवेय वतो जय ” 
ओ, फोर धेष्ठ । मरे हृए को गु बहा, जय कहा (वनप्व 252 39) । 
दुर्योधन वौ ढाडस व घाते इए कहा नि तुम एक मदान्‌ योद्धा, वीर शौर यच्च 
शासक दयो, दातरुमा का दलन तुम्हारा दाथित्व है, तुम्हारो जीत मी निश्चित 
है। अपने षस्मा क दूर कणने धपय प्रहणकी गौर प्रतिज्ञा कीकिर्गै 
पाण्डवो पर विजय प्राप्त करके रहगा--'विजेष्यामि रणे पाण्डून्‌" (यन पव 
252 41/2)} 1 
युधिष्ठिर की मनुप्योद्धारिणी उदारता ने केवल दुर्योधन वे अन्तस्‌ को 
दी वितत नीं रिया (चाहे वह्‌ पए्मसान वैराग्य ही सिदध हया), शकुनि जैसे 
छताधिपर भर पडय प्रकारो फे मन का मौ निमलततागे रस बा आस्वादन क्रा 
दिया । नह्‌ तो इतना प्रमावित हा युविष्ठिर की इत वागिव क्षम चे,-- 
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भिस दुयावन शोय ववदे क्तिही मही, पूरे ह रणया का मौ प्राण 
दान मिला था--द्रमौभरूत होकर उसने दुर्योधन को प्रथम यार, समवत अन्तिम 
वार, यहं सलाह्‌ दौ- 
प्रसीद मा त्यजात्मान ष्टश्च सुद्त स्मर। 
प्रयच्छ राज्य पानि यणो धममवाप्नुहि॥ 
वष 2518 
श्रसन्न ह, दुर्योवन ! भपने प्राणाको त्यागनंका माव षछोढदं। सतापरम, 
णातिसे पाण्डवा दारा क्रिये गय उपकार (सुषृत) कास्मरण वरभीरउह 
उनका राज्य भादर पूवक लौटा दे। एसा करके यड शौर धम वा सहन भजन 
फर ।* वानि इत राज्य म उनकी पतक सत्ता वा भविकर ह, बह उह लौय 
केर सुख का जीवन व्यतीत कर--पिन्य राज्य प्रयच्छैपा तत मुखमवाप्स्यत्ति 
(वनपर्व 251 91/2) । 
परतु कण फी उपयृक्त प्रतिज्ञा वि हे राजन्‌ । म॑ मती माति जनताह 
कनि दष भरुद्ध मे वुम्हारी विजय अटल है, प्रतिज्ञा करता ह, तपनाय म माध 
लेकर कि मेरा कथन सवथा सत्य है दर्योचिन वे निवेद पर पानी फेर देती दै-- 
अनुजानीहि मा र।जन्‌ ध्रुवो हि विजयस्तव । 
परतिजानामि ते सत्य राजनायुधमातने॥ 
वप 25323 
शसगवारग जम गरिना नही रहता । युधिष्ठिर की प्रकट सज्जनता कास 
अत्पकालीन ही था, दसतिषए दुर्योधन आदि के मानस म उसकी छवि ज्यादा 
समय तवन टिक सकी, वण मादि वै सगरका सातव्य दुर्योधन के निर्वेदका 
निमूल म्र म शीघ्र प्रभावकारी सिद्ध हभ । पर यह निविवाद सत्यकिं 
दुष्ट से दुष्ट पर्ति वाल मनुष्य म मी सज्जनतामौर सदाचारी जीवनके मूल्या 
वय स्वागत समादर सम्भव र, उनके विकास मी सम्मानित है दि उसे 
जीवन म घमावलम्बिया की आत्मीयता वा सतत साहुचय उप्त घ रहे । 
मीम मोर दनुमान पै मिलन म मी इस सत्य बौ उक्ति का स्पष्ट प्रमाण 
है) जब जव मीम बो दुयधिन नादि पर गुरा माता या, तव तव युधिष्ठिरम 
पैय-वदक, सन्तो प्रदायक भीर मानव धमउद्योधम वचन मीम बल भौर 
उत्साह को ममलमय जीवन प्रवाह म मोड दने षा काम करते ये । बत्यावस्था 
म जवदुर्योधनन विप देकर मीमकेवधक्ायडयय क्या हव सेल्कद्‌ 
द्रौपदी चोरहरण म दुर्योधन भौर दु शाक्चन कदु सह्य विलज्जत्ता नीर भप 
मानक्रोरितता तक्‌ युधिष्ठिर दे सतत प्रमाव सगमे रहने ककारणही मीमका 
पयवत्री हृष योथयणिियार वारा त्‌ जातौ या । वनवा काल मयुशिध्ठिर 
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मै दस सगर-सातत्य का निमल प्रमाव भीमसेन की दनुमप्तके साय मु-एव्त भे 
मू्योदय कै समय सिलते हुए कमल की तरह स्पष्ट दिखा देने लसा। 


एक दिन जग पाण्डव गरथमादन पवत बिखर परे चट रहै धे तव 
वदरिवाधम बे समीप हुवन पर मोपण वपा मौर वात प्रवाहे शात होते 
होते एव सहस्रदल वाला कमल द्रौपदी के पास आ गिरा । द्रौपदो के अनुरोध 
पर किचैते हौ कमल पुप्प उप्ते बाहिए भोम उस दिश्ाकौलोरतेजीते चल 
पडा जिवर से उता हा वह एक पञ्च आयाथा। रस्तिमे एक वहासा 
बन्दर अपनी विशाल पष्ठ से माग यवक्द्ध क्पिसोयेहृएया। वादमेपता 
चला फि वह महाक्पि तो स्वयं हनुमान है मोर वागुपु्र होने से मीम उनका 
छोटा भाई है। वनवास षौ पूवे भूमिका जादि का सम्यग्‌ वौघहोनि परे 
हनूमान ने मीमसेकहा किव तुमसे मिलकर स्यन्त प्रसन्न ह, भगरतू कह 
तोर्मैसवकौखाकौ मारकर, दुर्योधन कौ थ-दी वनावर तुम्दारे चरणोभे 
लावर डति दू--"वद्ध्वा दुर्योषिन चाध मावयामि तवा तकामू' {वन्‌पव 
{151 11}*---तव मौभक्हता हि कि "नही, मापी भ्रस्तनता होभेरे लिए 
पर्याप्त टै ।' युधिष्ठिर के हदय षौ विशालता गौर निस्पृह्‌ मनरीयता 7 भीम 
भे हृदय मे मी तदनुकूल परिवततन का सहज सम्पादन कर दिया! इससे 
हगुमान सतव प्रसन्न हृए्‌ मौर उ होने अपनी मोर से वर प्रदावाणी मे कहा-- 
तदाह वहिष्यामि स्वरवेण रवतव। 
विजयस्य ध्यजस्थश्च नादन्‌ मोक्ष्यामि दस्मा (( 
कष 151/17 
अर्थात्‌, ४ अर्जुनके रयष्ी ध्यजा पर वदूगा भौर जद तुम ग्ृदास वरै 
पोनरुदेलपरमाक्रपणकरोगेतोर्भ तुम्टारेम्बरमे अपना गजन मिलाकरपता 
भयावह टार क्ख्णा जोशयत्रु्मोके प्राण हरण बरमे याती हणी, जिसमे 
उनेरौ हार ओर्‌ तुम्हारी विजय निश्चय ही रोमी 1 


इस वथानकिस्पष्टटै मि पाण्डव मनोजयी भन्तर्ात्ा गै पथपर 
आरूढ भ सौर जोवन सूत्यो वा सषप उत्तरोत्तर उच्चतम ममोभूमियों यौ 
पार करतः दगा समप्दिरत्त आदमोयत्ता ये अनत वे सपरसय मत्तिोल धा! 

भीम क्या, बज वौइद्रतोककोयथात्रा मो इस सधप कौ उदामता 
सौर चरमता का चोता वरन वाली याध्रारै । घोर तपस्वर्यायी त-ममतामै 
कथात प्रसलर द्विव पगुपति को भरसद्रता से पगुवत मादि दिष्यास्वो वे प्राध्त 
रोये पश्चाद ददर गिम्रण पर जुन ्वदरलोक गमन भरत है, वद 
सगोताा बौर गलाममञों ने नप्य, चाच ता, गायन कला आदिना दिस्य ष्य 


उत्देष्ट गान प्राप्त थरते ह देवतान दि-यास्मर मौर अदुकुव सभ्य र्न 
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विद्या मै परिचित भौर पारगत ही नातिह मौर भततागत्वाषद्रवे 
परोक्षादेशानुतार द द्रलोक कम थु मुदरी गप्सरा उवनो नय अर्जुन के 
एयनवक्षमेरात्रिमे प्रवेश करती है, तव यर्जुन मेः वाक्मयम बौर सदाचार 
मृ अनवेक्षित विद्यमानता से उत्तमे विकसित ओर विकासो मपी जीवन सूत्या 
यै सधय या परिपाक हमारे समाने आता है । उवशी थपने दिय सौ-दय गौर 
यौवन कै उभादेमे मर्जुन बे मनोरस्जनाथ भौर तृष्त्यथ अपनी कामकला 
मयता वा प्रदश्चन परती है परतुसरजुनवे हृदय म उसके भ्रति शिशु जापर 
उटतादहै गीर वह्‌ उवशीमे माताकु-ती गौरमाद्रीके मव्यभावसूपसे दशन 
करता है । जसे शिशु, गुरजनो भौर मात्ृदेवी वे, प्रेमपुरित भाव विमोरतासे 
अभिन दन अभिवादन करतादहै, वसे ही भुत का उवशीकैप्रति निमल 
व्यवहार होता है--(तदामिवादन दत्वा ग्पूजा प्रयुक्त पान" (बनपव, 45 9)1 
उसने यसदिग्व भौर स्पष्ट शब्दौ मे भादरपुवक कटा-- 
शुख्दारं समाना मे निश्चयेन वरानने । 
यथाकुःतीचमाद्री च शची चैव ममानचे। 
त्वे हि मावृवतपूज्या रश्योऽह षुमवत्‌ त्वया ॥ 
वप 454 
इन श्दा को सुनकर स्तन्ध गोर दगर सी रह गर्द उवशी, प्रयु वह प्रघ वोत 
पडी, "पाय | एते सम्बोधन से मुने लज्जित करो। भप्तराकमी माता 
ओर बहन नदौ बनती । ओ तुम्हारी कामना करक ही यहा आहू ॥' बर्युन ने 
मदे स्वरमे दोहराया, भाता भाप यह कामना सफल नही हो सकती । माप 
हमारे वश्च को माता है भौर देवराजष्द्रवी प्तरा। दद्रमेरेगररहैः मृज 
पर आपकी कूषार्ष्टि यनी रहे ।' उवशौ की समस्त चेष्टा के विफल हा 
जाने पर उवभी याप्रोदा से मर गई भौर उमन घनस्जयको शाप दिया-- 
शापाय धनञ्जयमृ--विं धुम एक वप तक पृथ्यी पर निर्वीय रोगे, यहर्ग 
कामिनीर्पसे भ्हरहीहं, परचूति तुमने मूले माता क्हादहै, यहशाप 
तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होया 1" उवेशौ यह बहु कर चली गरई। दैपराज 
इद्र भाये भौर सव दु जानकर उ होने अर्जुन से कहा--दे, मन । पुमे 
श्रुत पर तैरहरये वप मे अञ्ञातवास करना है । वीर ! उवदी कै दिये हए रष 
को तुम उसी वप पया कर लोभे । नतक वेश गौर मपुसव माव से एक यप त्र 
इच्छानुसार विचरण करे तुम किर अपना पुसत्व प्राप्त कर लोगे । 
तेन नत्र वेपेण अपृस्त्वेन उतेव च। 


वपगेक विहृत्येव तते भन्त्वमवाप्य्स्यसि ॥ 
यनपव 4559 
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अर्जुन स्प सौट यता ह इद्रतोरु से सवय वतासो भौर देवविच्याभो गे 
निप्प्रात होकर, पर-ठु भाता है, उवशी वे धापसे ग्रसित होकर मी ! उपेशौ 
मे परति धर्जुन कै उदात व्यवहार म युधिष्ठिर वे आदरं जीवन पौ अभिर 
छाप अदित रै । धेष्ठ जीवन बे सूत्या यी विसित भूमि मे यट जिस आदद 
भूमिनावा निर्वाह वर्जुनने विया है, वह धमराज युविष्ठिर मै प्रमाव भौर 
गौरव वा परिषायक र निस्सदेह, अर्जुन, मनोजयी कमे श्प्टि ते, युधिष्ठिर 
कै सादश फे सच्निवट है । उसत येतमा की चष्टिसे यागेश्वर भौर धमराजको 
छोडषर वर्जन फा कोर साम्य नही 1 सीवन मूल्या वै सधप मे अर्जुन तेनोमय 
सौर तौग्रारोही नायव है। यचपि वह्‌ मद्यपात घनुधरदूपरो ही प्रस्यातदै, 
परन्तु नर जगत्‌ का मलयुज्च कोटि फा प्रत्तिपि होने से वह मानवीय गृणा, 
मानव स्वात्तव्य योर हृदय की पावन रारलता का प्रदीप्त पुस्जमी है! 
वस्तुत यह युधिष्ठिर फी वेदव्यासजी से प्राप्त, अमूल्य प्रतिरगृतिविया क्य 
ही प्रताप था, जितेस्वय अर्जुन 7 मपने ज्येष्ठ ्रातासे प्राप्त विया,मि 
अ्सुन इद्र रामे रह्‌ कर सी पने लश्य से र विस्मृत टमा, 7 श्युत 1 


अथातवास कै तेरह वप म पाची पाण्डव मायो घौर द्रीपदी नै जिस 
कौशल गौर कोमलता त्ते विराट नगरम मलस्यराजषी समामे परिचर्याकी 
भूमिका निमाई, उसे स्पष्ट है मि मानव जीवने पे मूट्यो फा सपप मानो 
सपनी सफलता के शिखर प्र विजय पताका पहरारहाहो। पिसीषो मीत 
तष पतान पदसकावि विराटराज ये" साप ब्राह्यणयेप मे रहने मौर जूं 
सेल वर उदं विनोदमय रखनं वाता कद्ध. नही स्वय महाराज गुधिष्ठिरये 
वि विराट की महारानी केमहल मेसेविषाके रुपमे वाम करने वाती श्यामलं 
शुदरीसैरध्री तदी कुम्कुलवयपू द द्रपरस्य की सग्रानी द्रौपदी यी जी मते पचो 
पतियो सहितं यज्ञातवास सुगत रही यो, नि वल्लेम नामक्रा रसौर्घ्याजो 
विराटराज बी मोजन सभा मे साल मर नियुक्त रहा वह्‌ महापराक्रमी भीमया 
भौर खी ने गवव घन कर महस्यराज के महातेनाध्यकष वषयः वा पुपचाप 
वधक्तियाधा, किवृहृप्नला नामव नपसक हिजडा जिसने विराटराज की पुरौ 
उत्तसाभौरयय फुलाद्धनामो को सद्धौत, वाच्च एव नृत्यक्ताषी अद्भुत 
शिक्षा दी, तथा जिसने राजकुमार उत्तर का सारथित्व स्वीतार मर समस्त 
वौरवसेना कौ, जो महारयियो मौर यतिरयिमो-- भीष्म पितामह द्रौणाचाय, 
ह षाचाय, अश्वत्यामा महावीर कण, दुर्योधन मादि-- द्वारा समिरक्षित यो, 
मवेत्ते ही परास्त फरन केवल विराटराजके गोघनवौो अपहरणन्े मुक्त 
कराया प्र ठु मल्स्यराच के गौख-स्वातत्य को बक्ुण्ण रखा भौर यगस्वी 
वनाया, यह्‌ भौर कौरई नहीं मगधनुघर गाण्डीवधारौ वीर अर्जन चा, कि गौमो 
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सौर यमा रौ रवती कसे वादि प्रिव मार तप्पा वस्तुत नुत 
मीर सद्देय हीये) 
स्पष्टहै धमकी रक्षा फरनेमे ही सच्ची वीरता टै, मौर समन्नौताक्से 
मे मीद्ता। मघम, स॒याय ओौरपाशवितममानुषीय प्रहारा पर्ग कौ रक्षाथ 
सञ्जा, घमज्ञा मौर परात्रमी पुस्पा का माक्रामक मुद्रा धारणी ही पबती है, 
युद्ध यदि अनिवायहोजायेतोट्ट पर सघपरत होना पताह, मौर यदि 
प्रमेय पारण बरना पडे तो वह मी नि सकाच पूर्णेकतात्मवतासेक्रनाही 
चादिएु। पाण्टव बा भनातवाच् मोर उद्र वाततम घटित मीषण युद्ध इसी मूल 
रात्यवा प्रत्यक्ष उदाहरण दहै शि जब मानवता सतरेमहो, घार्मिक्ताकोम याय 
भौर विधर्मियोवे युकम वी प्रचण्ड साच लगती हो, चौर मनुष्य जीवन की 
गरव गरिमरा भौरस्वतत्रता राक्टापन्नहो जायता घम प्राण मनृप्या रायह्‌ 
पावन दापित्वहोजातादै वि व पनी सामच्य भोर क्ति वो मष्ट नेतृत्वमे 
वटोर वर "याय, मानवीयता नीर स्वत-यता वे रक्षणार्थं ननी पूरौ दाक्ति 
खपादे। पाण्डवोने ेसादी सा जव दूत त्रीडा की नतके अनुसारतेरह 
वर्पो के अतातवाग सहित वनवास मुगतने के वाद युचिष्ठिरनेदद्रप्रस्यया 
अपना पैतक राज्य मागा मौर दुर्योधन ने वह देसे ष्रवारकरदिया। 
दुर्योधन यौ गव था वि उसके पासं भथाह्‌ शक्ति है, इतना ही नही वह 
श्वौषप्ण से उनकी सारीनारायणी सेनामीमागकरलेआयाथा। मत वह 
अपने को अजेय समयता धा । छतप्रुण प्रतु मव्य स्वागत की सामग्री से उसने 
पाण्डवा के मामा माद्रीगे माई राजा एत्य को मी अपनी तरफ वरलियाथा। 
दुर्योधन युद्ध फे निर्‌ तयार या, बह पाण्डवो को उनका राज्याधिकार नही देगा, 
बेकु्मी क्रे । उतराष्ट्‌ कै दूत सजय करो युधिष्ठिर ने वडे नादसपूर्वकवहा- 
अव भी सव कु पटने के समान हो सक्ता दर। जसातुमक्हरहेदर्म माति 
धारण करलूगा, परतु मरतवश शिरोमथि सुयोघन भेरा राज्य लौदादे, 


इद्रप्रस्य पूववत्‌ मेरे पास रदै-- 
अद्यापि तन्‌ तत्र तथैव वरतता, शाति गमिष्यामि यथा त्वमात्य । 
दद्रश्रस्ये मवतु ममैव राज्य सुयोधना यच्छतु मारताप्रय ॥ 
उद्योगपव 26 29 
इस परर सजय ने वदी अटपटी, अस्वीकाय मौर य-यायोचित वात कही, भीर 
वह मौ धम वे नालोक कीभोटमे-- 
नकचेद्‌ माग कुरवौऽयत्र युद्धाद्‌ 
प्रफच्छारस्तुम्यमजात्त छवो । 
मंक्षचर्यामि घर दृध्णिराज्ये 
श्रेयो मयेनतु युद्धेन राज्यम 11 उयोगपव 272 
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पार्‌, हे अजात्यो 1 मदि पौर्द कुम्‌ राज्य गद यु सी मामदरदे, चो 
दुमहारे लिए मठो भेष्ठ बौर सरहोय रै पितुममपकभौर ५०५ रग्िम 
निदा मास यरो जोयतयापन भगे { षमी मे तुम्हारा गल्या दै मि सुम युद 
जपरोररेसीमेरीमापयताहै) 


स्पयो पे दौरमे, सातिप्रिय धमराज युधिष्टिर ब-ततोगत्वा यौ 
तषट दियावि हे सजय 1 तुय मराप्रानदो 1 ठेताक्य दि सुयोधन ष 
पौच माया पो समम्पान जीवाय पीरर्यावतो दद} हमतो दरे भी 
साति धारण यर स्ो-- 
मातूर्णा देटि पथ्या पर्क ग्रामाप्‌ सुयोधन ! 
गानत्नास््तु महाप्रान नात्ति सष सजय + 
उद्दोणपय 520 
दरयोषन यौ यह्‌ प्रस्ताव मी स्वरप्यनही चा 1 मत युद्ध की अवश्यम्पा 
पिता ष्म ज्वर शष्ष्ण मी दारिकापुरोगे शायय ।उट्षता घतारि 
रजा द्रषदने सप फा प्रस्तावसेकरर ठप्रा पुरोदित दृस्तिवापूर भेजा पा, 
वितुदुर्योधननबेनययो वटला भेजादिराज्यय गर फौीवतितो दूर, 
मुदो नोक्रमे वरापर भो जमोनदेोगे विएवट तैषारनष्टी ~ 
यावद्धि तीष्णया मृच्या विध्येदग्रेण गेण 
तावदप्यपरित्याज भूमेन पाण्डवान्‌ भ्रति 
उचचागषव 12225 
दत पर युधिष्टिर 1 पुनं ध्ेष्ण, पाल्या भरेष, मत्स्यन भौर 
भन्ये मपे रामागत नपनियो मे साय विचार विमय दिया । श्रीषरष्ण षसायार 
म्य सात्तिदूलषे रूपं मदुर्योधा की समाम गे । हस्तिनापुर मे रायन 
भ्रसपनता कौ लहर दाद मयी कि दष्ण "पति दा प्रस्ताव स्वय तेकर अपे द । 
प्रथमद्विनवे विदुरके षर रद्‌, मौर दूरे दिद य्‌ कौर की सस मे उप्थिद 
हृए। कौस्व समामे वाये हृए्‌ कई गजामा षौ यह्‌ जिकर विस्मय टमि 
दुर्योधन शणिदिये पक्से नरी रै, वह्‌ पाण्डवा वे सवना पा च्रं रै, यह 
तकफपि उसदृष्णयोर्याधक्रवैदकर डालने तका निणय कर लियारै। 
जैषद्दरने ति गौ चलतु यदी चना लियापा, वैमेटेम मो हूपिषेप एष्य 
मायैदक्रते-- 
वयमव हूपवेशण निगृह्णीम वलादि । 
म्रमह्म पुर्पव्याघ्मिो वरोचनि यथा | 
उद्यागपव 1365 
भवे दप्य बौरव सभाम पचे तो उ उत्तम मागन पर पिया गया! 
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यहा पितामह मौप्म, धत्त, फण, द्रौण, एपप्चाये, श्नि, दु शातन, 
अश्यत्यामा आदि पौरष पक पे समी योद्धा धिहासनस्थये । वृष्णने समा को 
सम्बोपित फरते हए कहा-- 
श्वौर्व मीर पाण्डवदोनाएव ही कुलमे प्रदा हए ह । दोनो ही हमारे 
भित्रहै। जरा-री यतेव तिए युद्ध फरना हितकर नही होता सपे 
कत्रियो काना हो जायेगा नौर देश से धम मौरसत्यकामीलोपहो 
जायेगा । यह युद्ध किसी प्रकार उचित नही है । पाण्डवा का फोरदोप 
मी नही, उदे ख्लतेुएमे हराया गयो। दुर्योधन की मोर ते दकरुनि 
ता शुमा सेलनामी स-यायपरुणया। पफिरमीलुएमे हारने पर 
पाण्डयो ने वनवास तथा वज्ञातेवास का कठोर कष्ट सहा । महारानी 
द्रौपदी का पमान हम समी के लिए अपमान की वात घी । पर पाण्डवो 
मे कमी भी कौरवो का अहित नही किया! यहा तय किचिप्ररयनेजव 
दु्ोधनादि समेत बौरव कुलाद्धनाभो बो वाघ लियाथातो पाण्डवो 
ने उह मुक्त षराया। इसी प्रवारकौीरवोने विराटे ऊपर आक्रमण 
करम पाण्डवा को सतानकाघोर उपन्रमत्रिया। इतने कष्ट सहनं फे 
उपयात मी युधिष्ठिर बेल जधा राज्य लेकर ही शातितप्रुवक 
रहना चाहते है ।' सम्भापण के उपसहार मे स्पमे कृष्ण ने हा, 
शरुरुखा यौर प्राण्डवो मेवीराकानाश्हृएविकानातिदोजये, यै 
यही प्रायना करने याया हं-- 
कुरूणा पाण्डवाना च शम्‌ स्यादिति भारत । 
अप्रणाशेन वीराणामेतद्याचितुमागत ॥ 
कृपण के वक्तव्य की सत्यता का सारी समामे स्वागत हुमा, पर दुर्योधन ग 
श्रोधाग्नि घधके उटी बौर वहेषृष्णको वंदक्रलेनेका भदेश देने लथा। 
दु शासन उह व-दी बनाने हेतु भागे बढा परतु भीष्म की प्रताढना से वहं सम 
गया । धृतराष्ट्र ने दुर्योधन वे सामने अपनी विवक्षता ही प्रकट की, यद्यपि उसने 
छरष्ण वे साचि प्रस्ताव को बहुत उचित ठहराया या--शमे णमे मवेत्तात' णाति 
मेही सवका वल्याण ईै--{उप 124 19} पर दुर्योधन ने तो सघ प्रस्ताव 
कोयट्वह कर टुकरादियाकि राज्या परराअ्यिकरार केवल दुर्योषनवा 
ही दहै, युधिष्ठिर क्ल नही । पाण्डवो की यह्‌ अनयिक्ार चेष्टा है किवे मुस 
माघा राज्य माग रहे ह । यह सव कुटिल ष्ण कौ चाल ह ।रम यह्कमी नही 
होने दगा! 
छृप्ण बरव समा से लौट नाये । शात प्रस्ताव मथ हो गये । युद्कौ 
विमता परिहाय हे गई । ठु-ठी मपने पुत्र क्ण से थिक्ती । रापियघृतरने यह्‌ 
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जानकरभीमि वह सूय दरार प्राप्त कौतेय ही दै, दरयोघन मे पक्षे लखन वा 
निश्चय अटल रखा, पर तु उमे मह प्रतिज्ञा जवश्य कौ कुन्ती के पाच पुत्र 
अवश्य जीवित ररहगे-सजुन सहित या फिर फण सहित । 
क्मैरवो की ग्यारह बक्षोहिणी सेना के महासेनाध्यसत भीप्मपितामह्‌ वौ 
ओर पाण्डवो को सात ग्षोदिपो सेना का नेतृत्व सूप दुषदपुय श्रष्टचुम्न ने 
सम्मासा । कण या दम्म इस समय अपनं पूण ज्वार पर था। उपने प्रतिज्ञावद 
धोपणादी जय त्त कौरव सेना मा सचान सूव्र, महापिनाध्यद पदि, 
सोष्म करगे तव तय वह्‌ अपने हाथो मे युद्धाय दस्त्र नदी उठाया । भरन्तु 
अजुनं ने एक वीर योदढा भौर सेनानी यौ मीति ध्प्टद्युम्न पैः सेनापतित्वभे 
पूरजार त्ने भ वौ भापत्ति नही उडाई । 
युद्ध षी अनिवायता से सवगत होते ही महपि न्यास धृतराष्ट वैः पास 
दौडे याये 1 उनका सारा समञ्ञाना व्यय हुमा । अगुरौ रोप, बमानुपीय स्व- 
भाव मौर सत्ता का मद जव चिक मौ सारी सीमामो काउल्वघन करतेतार 
शौर स्वेच्ारी निरणु शता भने विकराल यौवन र परण उमार परटोती हतो 
मनुष्य यह्‌ कहे चिना नही रदता-- 
अमौमयाहत शसूहनिप्ये चापरनपि । 
दष्वरोऽहमह्‌ मागी सिद्धोऽह्‌ बलवा पुसी ॥। 
जादयोऽभिजनवानस्मि बगोऽयोऽस्ति सहोमया । 
दर्पोन वै मानस पर यह दप छाया हूञा या । व्यास ने स्वन्नानचक्षुसे माल 
की महिमा वा पयवलोचन किया । वाल की दुधप सत्ता वा इसं महाकाव्यमे 
उ होने कई स्यलो पर चिषण किया दै । काल राव की जड है, उत्थान, पतन, 
त्रिषास्त, विनाश जादि का घटनाचग्र इसी मे प्रवत्तित होता रहता है । जत 
स्थिति कौ दादण सवस्था को समन्न वर, धम की वात रो न मनवा सक्ते पर, 
ध्रतराष्टर की विवदाता (मोहज-य) भौर दर्योधन पौ मानव स्वात्यं भौर 
-यायविरोधौ कटूरता (दम्मजय) को युद्ध कौ धवेप्यम्मावी एव कारण भूता 
भूमिका मा यर, मपने सन की निश्चलता को विना सोमे व्यासं यपने आश्रम 
यो लोट भये । गृद्ध वे समय मेवे वारवार घाततेये, गुद्धे को विना्तकारी 
परिसमाप्ति वे समय दे किर माये, फोभ संतप्त युधिष्ठिर फो धूर्मोचित मान 
चौय सतो दुद्धि गौर सान्त्वना प्रदान की । प्रतु यह्‌ इति्ास षे विडम्बना 
ध की ध व्या ही कै सामने विनाशग्रस्त हो गई मौर बे ब्रह्म- 
खानी, वरिक्ालज्ञ मोर दिव्यसत्ता कौ 
वा ५ होते हए मीयुद्ध को टाल न सफ, 


सामायत्ते मरुप्य इतमा स्वार्थी, स्ववेद्धित मौर स्व चितन गौर 
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व्ययहारवो ही सही यौर श्रेष्ठतम मानने वाला होता है पि वह स्वय बौ दवर 
तुल्य भौर स्व निणय फा ही यतिम -यय घोपित वरता दै । तना ही नही, 
यदि यह्‌ राजकीय सत्ता से विभूपित हा तो वहन तो ससपुख्यो कौ मानवौवित 
विचारधारा -घ मा-यता प्रदान फरतारै, सौरन ही वह भने बर्थोपराजन मौर 
फामतुप्ति वै सामने फिसी मानयौीय आदद या स्वत प्र मानव जीबन के उच्रतं 
मूल्यो फी परवाह करता टै । दुर्योधन ` एेसा ही व्रिया। यत दुर्योषन भौर 
उतम साथिया भौर समथवौ का फाव्यगत वथानक सत्ताके घोर दुरुपयोग, 
मानवीय श्रेष्ठता थौर उत्तम जीवन बे भूल्यो पर अनकविष अमानुपीय प्रहार, 
घम भौर गायकौ मोटम रत्य मौर स्वतत्रता का निरतर अपमूल्यन भौर 
पाण्डवौ बे समुचित विना पर अपने सुस मौर सत्ता के नशस विस्तार का वहं 
कथानम्‌ है निकी परिणति महाविष्वतप्रारी महामासत युद्ध मे हई जिसमेन 
तोजयकौ मोपने का उत्साह धप रहा गौरन ही पराजयपर स्दन क्रे 
वाला, घतराष्टर पे अतिरिक्त, कोई मानव हृदय जीवित्त वचा + सव कठ बर्वाद 
होगया। 
अ-ततोगत्वा, महामारत की य -यक्था पो पूण विराम देन क प्रव महि 
येद-यास कौ कर्णा उन महाप्राज्ञ के समाधि सुपरेठ ते विगलित होकर निम्नोक्त 
विर्व-विरयात लोर मे प्रवहमान होती हुई याज मौ मानव मात्र बी प्रण 
स्वातत्थ, पर्याप्त ठेश्वय स्वच्छ कामोपमोग, सामाजिक पद प्रतिष्ठा+लात्मव 
जीवन ओर बप्पिक व्यक्तित्व कै विकास हेतु धर्मावलम्बना का ममरस दथ दे 
रदीटै- 
उध्वबाहु विरोम्येय न च कश्चिच्छणाति मे। 
धर्मादथण्चकामण्च स॒ किमय न सेव्यत ॥ 
रवर्गारोहुणपव 5 62 
पूरे महामारत मधमका रसा मूल्यवान सदेश कि धम ही मानव जीवन 

केचरम एव सर्वाद्धीण विकास का मूल है, समूचे विप्व का नियामव्र तत्त्व है 
आर वह मानव द्वारा चाहने पर, धीर वीरता द्वारा जीवनम चरित्रायव 
परियात वियाजा सक्ता है-केवल एकी व्यक्तिवार्‌ बारदेतारहै, मौर 
मेह रै महुपि वेद-यास, इस मूल्यवान सदेश को समूचे महाकाय मे सम्यब्‌ 
क्पसे धारण वरने वाचे -यक्ति पाण्डव गौर विदुरही है, विदुर समय समय 
प्र ृतराष्टर्‌को नीति भौर मर्यादा की वातत कहते परवे वाते मग्निसेतपे 


तवे पर जल विदुमा की भति च होकर रहं जातीर्हु। सवत्र धमनी ग्लानि 
है । पचो पाण्डव वस्तुत घमगप्रिय जीदन जीना पस द क्रते, इसीलिए 
सम धमकी 


श्रीरृष्ण घम बे पुनरोदय मे लिए, जन जोव यौर राज्य प्रदम 
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ुन प्रतिष्ठ क लिए भरेत ुधिस्छिर मार वसाना उनके गाता 
क, कौसो दरा प्रवतत मघम के कूच का सर्वो मलन हेतु, साय देते ह! 
कसवय के वादं कृष्ण क्सके ए्युर अराष्व गाव भीमकरद्रायकरवतिषहै 
वयोर मोम की विजय नौर प्रतिष्ठा मे वम, -याय जर स्वत प्रता वौ मघम, 
अयाय मौर स्वाधोनता हौ सत्तावादित्ता पर स्थाय तरिजम भौर स्वच्छ 
प्रतिष्ठा ह! यह सद महतत काय विना युद्ध, विना जन दिषा मौर विभा भीषण 
रक्तपातङे ष्ण सम्पूण शरसे ह क्योकि वे स्वय धमगृत्तिह्‌। क्त मीर 
जरास-य षौ सन्ताना उमूलन, जसा पि पुव पृष्ठो मे विमेचित है, मधुरा- 
सग की सयिनायक्वादो, जमानवीध मोर जमायपूण प्रशासन त्की धुरी 
का मानवौवित विध्वस था । युषिष्ठिर कौ घमध्वजारोटिभौ राजसूय यक्ना 
समवेत भनक राजाभा कौ पाण्डव समा म शिणुपलि का वध उती तवर को घ्यस्त 
कसे वाला क्रान्तिकारी तीसराभदम सिद हुमा । दुयविनाधीन पौरव सत्ता का 
अंधिनायषवादी के र हस्तिनापुर यद्यपि सध मेला पा, पर उसके रक्षण पोपण 
म तत्वातीन प्रसिद्ध पडी बडी हस्तियां मी लगी हई धी--पितामहे मीष्मजो 
अनेके दष्टियो से महामारत के भाददय पातो मे गण्य रै, द्रोणाचायं जौ धनुविद्या 
भे परमुराम्‌ के समकक्ष फोत्तिमान्‌ ₹, ब्रह्मस्य प्रयोगमे एक मन्न प्रवौणजो 
फौरव-पष्षीद्रौणपुद्र बयवरत्यामा ह्‌, सुयपुद्र कोत्तय कण जिसने दु्ययिन यो 
जीवनपय-त साय देने मोर पाण्डवो को परास्त गोर कैरवा फ] विजयी बनानि 
की कैरव दत प्रोत्साहिनी पोपणा कमै है, तया छपाचाय, विकरण, सभि्तिजय, 
सौमदत्ति मादि जने मतिरयी मोद महारथो एव युद्ध विशारद राजे महाराजे 
दरपोषन पे पक्ष मे भपनी-मपनी सेन्वग्ति बे साय युद्धाय कटिबद्ध ये ष दृष्णये" 
समस्त शान्ति पमपकरसा प प्रस्ताव मे दुर्योधन द्वारा निममतातष्वरान्यि 
जा ये पश्चात्‌ जय घसं अनिवाय कौरव-पण्डव भीषण मटायुद्ध ष प्रम 
योरिमी अग्निपे दानापक्षामप्ते मात्र द वीर्‌ पुष्प ही जीवित षच रह णि 
जिगर पोत मौर ५५4 म धतराष्ट्‌ का हदय यौन्वार करजन्‌ उदा, 
उनो मयक्र मार मविन्धय पश्चाताप चौर निराशा वै अलिङ्कण्ड मे प्ाण्डव- 
पष्ठ यमान मौ जस शुन वरे प्रवत निवेद कौ अदस्या मे सुपर गये । इती 
येद्राज म बैराग्ानल के साम्यम युपिद्टिर कै चरम पथे उरज्वल धममयता 
स्पष्टतयाप्रक्टद्ोतोदटै। 
1 
त ोरवादे प्रितामोब्रिदवह्‌। दपए 
प सषयकी महादुदुखात नायकासमा है, 
दुमद व मस्तच रून्यपरात धोर्‌ हत्या क्म 
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करना पडता, मार वे मारी मौर बनिच्या से वनित पानौ का हस्तिनापुर 
के राज्यसिहासन प्रर सीच करके जाना पदता टै ! विजेता वरै हृदय कौ यही 
सहन गहरी द खानुद्रुति गो युद्धमे मरे भौर हारे हए बरवा बे प्रति सच्चे 
विलाप म प्रवाहुयुक्त देती है उतत दुखातकलाही णोमासरे भनुवेष्ठित करती है, 
भौर इम महाकाव्य के नायक की मानवोयायकी धमग्रियता, स्वतःत्र विवेक 
शौलता ओर मानवमात्र कोगरिमाके प्रति न॑सगिक मादर वुद्धि वा सा्षात्ार 
कराती है । वनवास बातम जव भीम मीर द्रौपदी मी युधिष्ठिर के जीवन 
दशन ओर मत्या पर कटुव्यग भौरदु सह्यकटाक्ष बरतेहै, तव मी वे अविचल 
माव से शरेष्ठ मानवौचित विचार नीर व्यवहार के आवरणाथही निमल वचन 
कहते हे । भीम तो विप्लवीः रोपमे उह यहां तकर कह्‌उट्ताहै पिउनक्रा 
दशन तो वस्तुत एष मपुक्षक का दशन है, सकट यै समय धान्त भनुबरतामाव 
मीस्ता का लक्षण है, परमवीर योद्धा कोतोयही शौमादेताहै कि वहे मयाय 
भौर भातक, अमानेवता भौर मवराध वा प्राणभ्रग्ते घोर विरोध करता हुमा, 
आवश्यकत्ता पठने पर, प्राणा का उस्सय कर दे । द्रौपदी भी कठोर यनवासी 
जीवनक, नौ पाण्डवो कपौ दुवलतता दे कारण उन पर वलात्‌ थोपा गया दहै, 
वार वार कोसती दै, अपने दुमग्यि पर विलाप वरती हई रौप मौर निराशा 
भरे शन्दामे युचिष्ठिरकौ दीपी ठहरातीहै पररपायहीन मनुष्य देषके हाथ 
कगे १टपुतलिमां है, विधि उहं ठीक उसी तरह थपेडे मारती हुई पसीटती है 
जैमे सरिता की वेगमयी धारा इक्ष को ढकैलती रहती है । पर बु युदिष्ठिर षी 
मिष्चल प्रना मे वो तूफानी प्रतिक्रिया नही होती । मीम कैव सदाचार, 
नोति भौर युद्ध की मर्यादामा रम्ब घी उपदे करतेदै भौर द्रीपदी को वै नियति 
फे विधान कौ अटल महानत्ताका रहस्य समयाते है भौर उससे वे सातुनय 
अनुरोध करते हवि विव की अनच्क व्यवस्था के अस्तित्व मे वह अपना सही 
विवास भौर श्रद्धा रते । युधिष्ठिरकी यहभद्िग धारणा ङि जब तक 
मानवकेयतक्रणमे करणा, लरत मौर पवित्रता का भस्मुदय नही होता 
तव तक विश्व वे विधान बा योध सम्मवनहीरै, बि विष्व उस समयतक्‌ 
परगति नही कर सकता जव तक मनुष्य शठ का प्रतिक्रार रढ्ता से वरता रहेगा, 
छल भौर हिसा पै प्रत्युत्तर मष्टल ओर हिसा का ही व्यवहार करेगा) 
युधिष्ठिर वा जीवन लात, सहिष्णुता, मानवीय कर्णा मौर स्वतत्र चितन 
मा मब भौर गुसरित स देण है + वस्तुत युधिष्टिर मी वाणी मौर व्यक्तित्व 
म महामार के महान मानवीय सदेश को उरा समय सणत्त ममि -यक्ति मिलती 
है जव यक्षते मिक यौर रटस्यसेचित प्रश्ना बी चुनौति स्वम उनकेयौर 
उने दोप पाण्डव मगो बे जीवन मरण की परोगराप्रुग वसाटी वन नाती दै, 
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मौर पथिष्ठिरमे भत बरणम पहुदे र चल रहे बौरषसघटनास 
भीन भूलयो यू सघष मपनो चरम सोमा वो स्पद्ययररहा होनादै। जिस 
कता ममलतता च कौशल से वेलव्यास ने जपने द महाकाव्यये प्रत्येव पर्वारम्नी 
पण्रण प चर, नरोत्तम, नारायण, व्यासं लौर सरस्वती पै अदुमूत 
तदास्य मो सवार कर मानव के स्वख्प या दिव्य, मानवीय मोर परिपू 
निवारण पिया है, उसी रचना चातु सौरं प्रना षट्वा से उहौनियश 
युदिष्ठिर सयादके व्यत रोचकः प्रे जोर धिकषामूलन माघ्यम्‌ ठार मानव 


जगत्‌ मे जीवन सूत्या वेः सघप परा मतिधय मावौम सौर सवोपिकारी चित्र 
प्रस्तुत ्ियाह। 


वनवास वाल मौ वात है यारह वपे समाप्ति परै तेरहवे यप मे 
भज्ञातवास फो चिता म मग्न एकं दिन युधिष्ठिर नय ष्ण सहित समी गायो 
बे साप तत्सम्य-यी विवार प्रिमश कर रदेध पि उनवे सामने एव रोता हुमा 
बराह्मण मा खडा हा । रन्न का बारण पुने पर उरने यत्तया वि एब हरिण 
अपे सगर म अटक जानेभे मारण, ब्राह्मण फी मरणी केवर जग्रलयी मोर 
मागगयाद मौर उप्र मरणौ फे विना बहमन होवे तिषएु सन्नि फे 
प्रज्वलित षरेगा । उसदा निरय नियम मग हो जायेगा । कष्णावतत पाण्डवो 
ने हरिणि पा पीठा स्तिया, वह्‌ हाथ न अया, धनी काटि मे दिपते दिखते 
एक्दमं गौदयल हो गया । समी भाई एक बटे छायादार बरगद दृक्ष पौ शीत्त 
छाया म बहव ग्लानि सोर सज्जा को अनुभूति वरनेते विवे एर ब्राह्मण 
फा द्तनाष्टोटासापायमी पूरान करसके। पवाते मौरप्यास ने उस ग्लानि 
वो यौर तीव्रतर षरदिया।वेवुछ भौर याग वढे, उहकुष दी दूरस्थितएव 
सरोयरवै दशन हए 1 चहौ सव चैठ गये 1 नकल जलाश्यमसे पानो तेने 
गया 1 ्योही वह्‌ सरोवर मे उत्तरा एष भावाज न उते ललकारा-- “यो, 
माद्रीचन्दन । दुस्सह न करा । यह्‌ सरोवर मेरे मीन है 1 पहते भेरे प्रदना 
का उत्तर दो, फिर पानी पोमो ' कठ सूप रहा चा, प्रदनो वौ सुनने शौर उत्तर 
देने का समय बही या। उसने पानी पी लिया, पीत ही देरहोगया। मेकुलनन 
लसा सो ुचिष्िरने सहदेव मौ भेजा} किर वही चुनोति, फिर वदी मवसा, 
फिर वही परिणाम  मजून मये, मीम सापे, बौर उनकी मौ वही दुगति हुई, 
सभी निष्ण सरावरकेतट पर मरकर मिरगये। भव युधिष्ठिरषौ वारी 
थो । उही उ टेन जच पीने देतु तृपापूतति मुद्रा धारण कौ कि जलाय शे 
मावाज माई श्वाने । बुम्हारे माद्यो ने मेरो यातन मान कर पानी 
५ ) परिणाम दे जलो । यह तडाग मेरे बधीन है । मेरेप्रश्नो षा चत्तर 
दो, फिर पानी पीवर तुषा छान्त यते मौर पानी मी जायो)" 
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भा तात साह कार्पामिम पूव परिग्रह 1 
प्रदनानुपत्वा तु फौ-तेय तत पिव हरस्रच॥ 
आरणेवपव 313 30 
मार मरे प्रखन पर यदि तुमन मेरे प्रदना या उत्तर ही दिया, तो तुम मौ यम 
लेव के पचे मतियि हौ जाममि- 
त्व प्र्चमो मविता राजपुर 
नचेत्‌ प्ररनान्‌ पृच्छतो व्याकरापि); 
आप्र 31329 
यह रुन रर युधिष्ठिर वौतहलवण सविस्मय पुन तग~ पृच्छामि मगवस्तरमाद्‌ 
का मवानिह तिष्ठति"--मगवद्‌ 1 र सानुनय पखरहा ह किमापकीन ट 
भीर वििस्पमयहां विराज रहे है? प्रश्न के प्रतयुत्तर म भाराज गूज उटी- 
यक्षोऽहमस्मि मद्र ते नास्मि पक्षी जत्तेचर । 
मयते निहता सवे भ्रातरते महीजस ॥ 
आष 31336 
तुम्हारा कल्याण हो । मै जलचर पक्षी नही यक्षहु । वुम्टारेये समी महान्‌ 
तेजस्वी माईमेरेदवाराहौ मारेगयेहं।* तम युधिष्टिरिने यक्षसं प्रन पुने 
हतु विन्न निवेदन विया-- सप्पुरप कमी आत्म प्रशसा म नही रमते भाप 
प्रन क्रिय, म स्यप्र्नानुत्ार प्रवना का उत्तर अवश्य दुगा-- 
यदात्मना स्वमातमान प्रशसे पुरुपपम। 


यथा प्रन तुत प्रदनान्‌ प्रतिवक्ष्यामि पृच्छमाम्‌ 
नाप 31344 


युधिष्ठिर का यह क्हनाही यथावि प्रस्ना केमेष मूतलाघार वपणक्ररेलगे 
एलो सख्या पतालीप्त (45) से लगाकर एयक सख्या एक सौ तैतीस तक 
यक्ष गौर युधिष्ठिर के प्रनोत्तरी की ज्ञडी लगी रहती दै मागामी मघ्यायके 
सारे उततीष (29) श्लोको मे यहं सवाद अपनी प्रुणता पर माता है, जन यह 
रहस्य खुलता ह कि वह अरणी वाला ब्राह्मण, वह मृग, वह मदस्य बोल, वह 
प्रकट यक्ष र कोई नही स्वय "वमराजः ही ये जिनके अशसे युधिष्ठिरकी 
अय पाण्डवो की भांति मव्रोत्यत्ति हुईथी। 

उन मने रहस्यमय प्रषना के समाधान मूलक उत्तर म-- फ सूयंदिय 
किसके पारण होता है-- स्वित्‌ आदित्य उतयति ?, उसे भस्त कौन करता 
है--कस्तैनमस्त नयति ?, बहु रिस मधिष्ठान परं प्रतिष्ठित है-- कस्मिश्च 
प्रतितिष्ठति ? --युधिष्ठिरिक्हतेह किम्रह्यहीसूर्योदयवा कारणहै, षम 
(शाश्यत त्रियम } उत्ते अस्त करता है, ओर सत्य म वह प्रतिष्ठति है । इन उत्तरा 
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स्पष्टता यह सनित होना है पि गनिप्ठिर यहं जानत है ना 
यत ह मि समूचा ब्रह्माण्ड चव मौर सद्‌ करे भटल नियमो ८ द 
ओर सथालित है । पक्ष ॐ यय प्रप पर मि प्राहमण कौ पृरतिष्ठा ध न 
याधित हं? पुचिष्ठिरकहते हैक यहं पतुक सम्पदा, वस परस व 
नूस कञानाजन पर आधित नही दै, परन्तु ह सवभूत हित मूल स 4 
नेन प्रदान कसे बाति निम चरिन पर आवारित है । इसत यू ( 
की वहु मापता व्य ती है जिसमे दय ब्राह्तेज भौर धा भे नेतः 
का स्वरप दशन हाता है । यक्ष भव एक जटिल प्रम कर बठता ह~ मनुष्य 
की बाला क्या हे-- र छिदात्मा मनूप्यस्यं' १, देवतां से ष्दिया हुजाभिन 
कौन दै-- रि स्विद्‌ दैवत ससा ?", मनुष्यकं जौवन का आसम्बन यैन 
है--उपजीवन पि स्विदस्य ?', गोर मनुप्यजीयन का सेप्ठतम माचरण वेया 
--ण लि स्विदस्य परायणम्‌ ?' इसपर समाधान मे युधिष्ठिर शीघ्र वह्‌ येषते 
ह~ पुत्र ही मनूप्य ग गात्मा है, पतली ही देवता प्रदत्तसपी है, मेष ही जीवन 
का लम्बन द, मौर दान ही मनुप्य का सवधेप्ठ माचार रै }' (313-51) 
अततागत्या नानाविध प्रश्ता बै पृछ लेने पर (शायद माघुनिक स्वतत्र मारत 
मः जने सेवा आयोग पै परिपन्न मी इतने भौर देते प्रन न कसते होगि)यक्षमा 
पटाकेष प्रशन वाता - 
वौ मोदते किमाश्चय क पथा काच वातिका। 
मगताएचतुर प्रश्नाम्‌ कथयित्वा जल पियि॥ 
माप 31314 
रुीकोन हं? मारचय व्याह? मायव्याहं? भारवार्ताक्याहै ? मेरे श्न 
चार प्रया का उत्तर दो ओर जल पभो । 
गुधिष्ठिर्‌ 7 चार्‌ एला मे न प्रण्ना या उत्तर दिया--"जिस पूरुपपर कण 
नहो, जोपरदेशमनहो, यह्‌ अपने परमे शायर पात पका फर मोजन छसे 
वाला सोप सुस है", 'मसारमे सदा जोव मरते ह्‌ करितुजा जीवित वचेः 
वेसोचतेहैविवे पमोन मरे-- यहो सवप बडा याचय ६, उव मानसे 
यया होताहे, भूतरयो मी भि्नभित्रहै, एव ही व्यि नही द जिचका मत 
भमाण माना जाय तपा घम वा तत्तव गुहा म निहित है अयदि यत्य त निगद 
ह, भत निमे महापुश्प जाते रहै 


॥ देह, बही मागर", इस महामोदस्पी कडार 
व मगवान बातत समस्त प्राणिया कत मास गौर तु टप करी से उलट पलट 


रसूयह्प दग्नि योर रात दिग स्पष्यनद्ाराश-व रहे द, यही वार्ता है! 


त सवादश स्पष्टे ग वुषिष्ठिर्‌ कीष्प्टिम प्रतिय स्वल 
सप्राज्य विश्व सपिषाग दासा सचातित है, मानव जपने कम च पुष्पायके 


भानव यौवनम मूल्या का सप ऽते 


ज वु्ार प्रुत दु स, उत्यान पतन, एण्यय दारिध्र मोगता है, कधही जीवनमे 
निशा लामे वाचा मूलकारण है, काम वावनाही दु पथीरव्यथाकी योनि 
दै--इनपे (काम मौरभोषवे) समपणसेही मनुष्य क्रातिकेपरमघनसे 
समृद्ध होता है, ओर पिति ही आत्म स तोप ओौर वरुणा फौत की पथ 
भ्रशस्तिका है, इसी तोष मौर रुमा वी माय मूमि मे सव मूतहित कौ निमल 
फामना वा अभ्युदय होता है जा माव जीदन का सर्वोच्च ध्येय शौर उत्तम 
मूल्य है । यहाँ यह ध्यान देन पी वात है कि यपि विक चेतना बे घरात 
परे युधिष्ठिर वै विचार भौर विश्वास सवथा सत्य गौर घम बै अनृपुलदै, 
तथापि उप्तम जीवनम यह स्व दुछ घटित होत हृषु मही दिवता । उनकी 
करनी उनकी क्यी रो सवदा मेल नही साती । यही वारणदहै गि युद्धम परिजय 
पराप्त वेरने वलि युधिष्टिर स्वय अप हदय दौवत्य पर पूण विजय की पताका 
नही फदरा सवै हं । इसी के फलस्वरूप जपने विरोधी दुर्योधन आदि दुर्मना 
कै मीपण सहार घौर विध्वसवेवारणमत्यतदु सी वीर विह्वली नतिरहै, 
भीर जव उद्‌ हस्तिनापुर के राज्य टासन पर जर्ढ हान के विएु भनुयेव 
करते, तोवे मारौ मन भौर तीव्र मनिच्छातेही वैसा कर पाते है। वै मली 
माति जानते हैकियुद्धकीदुसात स्थिति भृत रिषुजना पे लिए नहीं अपितु 
गुद्धोप्रा त जीवित ननि चेतना स मभिमूत व्यक्ति) के लिए है, जिनके हदय 
समर घ्वसावशषिष्टानल मे ममी भौ जच मुन रहै है, जिनके नेत्र वरिनाशान्नि मं 
बुदती हई साशोमे से उठते हए चु से भमी तक रूण, रक्तिम मोर अधरुपूरित 
ह दुर्योवन की बद्ध उर्घ्यारोही विनाल, पर क्षत विक्षत देह वै समक्ष सडें 
युधिष्ठिर उसे कहते है-- ढु खा-त बुम्हारा नही दै, बल्कि टमाराहै यह 
हमारा दुर्माग्य ह्‌ वि हमे लाखा विधवाभो पै थमिश्ञप्त जीवने को देखने मै 
लिए जीना पड रहा ईै-' 
ययत्नेयाघुना शोच्या सवविस्थासु कौरव । 
श्ातणा चैव पृ्राणा तया वै नोक्विह्वला । 
कय द्रध्यामि विधवा वषु दोपपरिप्नूता ॥ 
पत्यपवधिगदापव 5 6 2 291 
अत गुधिष्टिर पूण रूप सं माद्वस्त हि जत्य त महत्त्वप्रण मू वमूत मानव 
जीवन वा नैतिक मूल्य मानवता कौ युद्ध मौर गरि-वस चे वचारा ही ै-मृष्ु 
मौर महापिनाश्च से महामानवता क रक्षा से नविव पायन वौोईषम गही, 
दसत अधिक पनि सौर मूल्यवान कोई नीति नदी, इसस यविक मानव हित- 
शारी सौर मानशस स्वातव्य वा पोप प्रतिपादक कोर दशय टीं। परन्तु 
शुद्ध भव अट यर धव्यम्मावी हो जाय, बिना युद रवे मानय मत्या की 
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+ 
रका करा बश्वप हा जाय, मौर एसी विपमावस्या मेयुद्धन चर धर्म 
मस्ता घ पलायनमाद बन जाय, तो -यायोचित युद्ध फसेकादुलात्तनिणय 
वस्तुत उत्तम जीवन वय्यापकर घम फी निकय प्र घत्यन्तं खया यर्‌ सानवौय 
निणय हौ माय होता है \ नरोत्तमता के पय बा यह्‌ निता-त मनिवाय सोपान 
वनं पर मनुष्य पौ घेष्ठ्तरता का पोपण यरता है। 


य युधिष्ठिर सम्बाद फापुन स्मरण युधिष्ठिर के इसी गानृशक्त माव 
कौ ममि््ाक्तदेतु पेयस्पर एव उपयोगी है 1 युधिष्ठिर के दास दियेमये 
उस्रा घ जव यक्ष पूमतया सतुष्ट हो जाता है सो बह ुचिप्ठिर पो वरप्रदा 
वाभोभ बता है पि वह्‌ शपे मृत चारे मादोपने से किसी एक माईकेपृन 
जीवित दी उठने का वर मोग ले-- "तस्माद्‌ तवमेव श्रातृणा यभिच्छसि स 
जीयत (वनपव 313,122} । युधिष्ठिर बे इस निवेदन पर मि हि यक्ष 1 
नमस भीषित हो जाप'-- नवतो रक्त जीवतु (व ¶ 313 123}-- यक्ष 
धार्वार्फागवत भुदरा से प्रन पूता रै ह युधिष्ठिर । सुमने सद हायिया 
याति व्तगाती मौर महापरात्रभौ मीम ना जीवन दान मया नही मागा, वह्‌ 
वनवासो दुगम याधामे विठना सहयोमी सिद्ध होता? न तुमने यति पर 
श्रमी पनुपरयीर सन वौ पूनेरजोवित परने की वातवकटी, वहे ह्रसक्टके 
समप एष महा पवच ओर रवये स्प तुम्हारी बाज्ञामे नित्यनिरत 
रदत । तुभन पयत नुते पुर्जीवपीहीमाग भरयोषी?' यद्ये षम 
श्ण दे इत्र मे यूधि्यर ने ग रदन नव प्रुत्‌ वि यः उरते जीय भूर्या 
उष प्रम चेतना मा दणन रता है जिसम युधिष्ठिर कौ मस्तित्व भौर 
यरिपिता प्रधान जोव सूत्यो को सीमा ते बहुत प्रे, आानुदास मस ष नैरगिम 
र प्रममय ममि्यत्ति दनो है षट्‌ षहतारैनि षे यकष । मेरे पिताषीदो 
प्रप्निपिम सदमे हुम सन गौन्तयरे मार दूरी मद्रीपफयेदो नदरुत 
मोर गद्य ६ । हम पाच पाण्डुपुत्र है । ननु पे पुनजीवन म दियगत माष्रौ 
माकौ स्मूनि-नरतय वे मुसासुमघ से यवक पायन मार्‌ मेरे मन मौ सतोप 
द पामी फोर षोहियात गदी हो समी प्याह "मरी स्ट म आदम (सह 
भित समना घर्‌ लिष्टानु् परेम य दपा) परमम दै, जीवना रन्घां 


परमापद, घोर दण यानृष मायदे सदमे रि 
जेद्रेवषि भैगष्रुत पौजी 
दना पाट्ना ए-' १ +. 


चान्‌ प्प परा घम्‌ परमारयास्च ममततमू | 
भस्य विरपोमि, उनुसो मदा सीबतु॥१ 
॥ कन्पष 31312 
भव मदाभापनदद्रनिविना है रिमेरैदानो माए पूमवतौ र्हू-“उभे 
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सषु स्यातापू--क्याहि मेरे यत वरण म दोनी मात्मा दै 
निच्ठागौरभाररमावष। 
गविष्ठि इय उत्तरे यदाभत्यत प्रसप्नहा उजं 
उत्त समी मूत भातामावे पुनर्जीवितलो उठन का भीप्रे वर 
युक्ति यपे जिस प्रासगिकता मै यवलम्यने से यकष गुधिधिः 
दत € उतम मानव जीवनयौोदा ष्ष्टियाएव्‌ तज्जयदाप्र 
मूल्या ते गहरे पररस्परिक भिन्नता वे साच साय एर फी हीने 
पि नेष्टा वा स्पष्ट दयोत्रन होता हे) एव जौषन-ष्टि पैवततः 
अर्थाद्‌ पुदपाथद्रयके सकरद मीर दूस धम, अय, धामभं 
पुख्पान चवुप्टय बै गाधार पर निमित ह । प्रथम दृष्टि 'इदमित्यग 
जीवत की चित्ता मोतिक्वादीवरषभरष््टिहैभारदुषसी ब्रह्मः 
भौर इदमु क समतिवत पूणताज य याध्यालिक जीवन कौ मानः 
द्प्टिट जिगी प्ेरणात्मत्र ममि-यर्जना मानपतसत्वं को लिकर 
कहत ६--हे भरत धेष्ठ । तुमने मथ भौरकामतेमोप्रेष्ठमान 
दया, समता मौर भात्मनिष्टा के तवुभ्रास सृष्ट नौर इरे मोत 
अपने जीवन मे बादर किया र्‌, नत तरेसर माई पुरे जीवितः 
तम्य तथाच्च बरामादचे अनश्य प्ररमतम्‌ । 
तस्मात ते भ्रातरा सरवे जीवतु भरतपमे 1 
कतंपव 319 142 
इन वरद रान्न क उच्वारणमे साय दी युधिष्ठिर चाराः 
हो उट्तै हं । स्वथ यक्ष मै भप मची प्पमरक्टहोकरषट 
युधिष्टिर † गै बुम्हारा जनक घमराजे हू-- भह ते जनकता धमं 
प्रम -- भीर तुम्ह देखने के लिए गोरे तुम्हारी प्ररीक्षाकरनेहयु 
आयाथा। तुम्हारे इस आानृद्तमावमेही घर्मवाप्रवेदेदार्टै। 
की युविष्ठिर को वमपरायणता से त्यत प्रसन्न होकर घमरात 
वरदान दिथे-- प्रथम किं हरिण भिस ब्राह्मण की चरणौ को छेवर : 
अरण्यम चुष्त हा सयाया भीरयितहृरिण षा पीदा करते हए 
परण्डव बापरेये, चहं ग ही हू ! उस ब्राह्मण को वह्‌ अरणी सौटादोता 
अग्निहोत्र निवाध चलता रहं । दुसरा यह्‌ नि तुम्हरे बारह येपकेः 
पराद्‌ लनात्तयास का तेरह वप है, उम भवधिक्राल म पुम्हे मर इ 
बै फस्वरूप वोर्‌ मौ पहिचान नही सकेया-- नासिजानीयु ' 
अपनी दृच्छातुगरूल एर शार वरदान मगना चाट्ते होत। माग 
युधिच्ठिरने एक अलि मनुप्यत्व कौर वरात्तम माविको वन्ये मोर 


वानावरमामा-- 
जयेय सोम मोहौ च तरोप चार्‌ सदा व्िमी। 
दाने तसि सत्ये च मनो मे सततं मवेत्‌ 11 ५ 
शर चाहतः हू 8 मोह ओर श्लोघ पररय सदा विजय, 
मर्ात्‌, हे विभो! अ चाहताहंवि सलभ, सोह ओर ॥ 
५ मन निर तर सत्य, तप जीर दानमे नित्य रमणक्ौल र्द 1 


मनस्यनी कौ सत्यम बह्तेषावस्या का वजयी सान्नाज्य युधिष्ठिर 
नेमागाजौर्‌ पालिया। सिमका मन यपे वमे दोतादैसारयाससार उसके 
स्थापित म रहता टै कंयोकि स्व विजय ही विष्व विजय का सजमागहै, 
लिसथा मन पतय मे तपोपूत मौर रमणसीत होता है वह्‌ सवन सवकाल सत्य 
सयजीवन यापन दासा दिष्वतरेम, यम्ण्ड बहिसा भौर परम चेतना फी नारायणी 
अवस्था भ नित्य प्रहिप्ति होने की सामय्य का धनी हो जाताहै।जोसदयका 
हे थोर शत्यशोल टै, यह सय या है सवते लिए हं कयोकि सत्य स्वयस्षव का ६। 
सत्य ही जीवन है, जीवन का सधिष्ठाने है, जीवन वा वास्तविषः रस दै, ममृत 
ह \ इषे भौर दसी मे पेम, हिसा मौर वरुणा वौ प्राण प्रतिष्ठा है । क्या 
यह्‌ युभिष्छिर मा निभौ शनोखापन नही दै कि वहं षस अपृतर्प सनातन 
सस्य म्य अपने जीयन मे--विवार नौर व्यवहार षी प्रमरसता मं --नित्य 
भभियक्ति पे आतुर उदाहरण हँ ? महामारतकार वस्तुत दसौ लानृशसं 
मव की प्रतिष्ठा मानव मात्रके जीवनमे देखना चाहते] इसीतिएवे 
शरन, पपिष्म व मोम भादि वो नह परन्तु केवल युदिष्ठिर को महासास्ता 
सायक धनति है, मानवौयता के घवल भौर शुद्ध दुग्ध से पोपित उनकौ करूणा 
भो सहिष्णुता, मात्मा बौ प्रम चेतना के स्तर से, सत्याथ गौर धर्माय सव 
श्छ सटन परत्तेती दै ! युचिष्ठिर बा निदछन यौर सुसस्छृत जौपन साएतनं 
सत्य षरा पूवे गार अनिद सनुष्ठान प्रतीत हाता र, शौर इत अनुःटनमे 
एवमाय मपा व दोप पदिरेतो षह नरो वामूजरोःका ममतु उदधोष ह 
जो चसु सत्यार्थो पाण्टवो के सवविनाण कौ द्रोणज-य विवणता ते उद्भूत 
योवै मारण वैवल शम्य हौ नही दै, वरन्‌ युधिष्ठिर फे सद्यपरक, घममयी 
मानवीय मीत्तिकौ यर गिक उजागर करने वाल आनयासत्व का ही 
ध स्प ट1 एततप्टया, "गयस्य हतो नरोगां भूजरो वा" जीवने मत्या 
सपय का चरम दष्टा त समता द 1 
म 
जिर बध्यता प्रम श्रव सौर पाण्टव 4 
मस्ति, धर्मिना यौर याने स धो 
¢ नसत को करौदिया पर प्रपानतया ती चरणो 


मानव जीवन मे मूल्या का सधप 101 


मेसेप्रमरा गररनर गौर यपयात हीता टमा विष्तवी रिष्यत दी धार वदना 
जयमतद्रढागिनि एव महायुद्धागि मे सै अपा विजय-परय प्रशस्त वरता है । 
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तृतीय प्रकरण 


श्यतो धर्मस्ततो जय ' 


मानव की जय यत्रा 


विजय गुद-मागिनी हं । जोवन म विजय पा मालोक प्राप्त भनेके 
सिद गुद षा सार सोना पडता हे मर्योकि द हौ विजय काद्रार है प दार 
दो तरफ सुनता मोतरबौ तरफ मौर याहिर्ग्धे तर्फ। भीतरी द्रारषरौ 
अतद्रदयतते ह नोर वाह्य दवार को युद्ध । मतद मानव की हृद स्यवी 
पे वैयक्तवर स्तर पर ह होता ट, पर वु वाष्ट जम्‌ फी घनुक्रत सौर शरतितल 
विपमताभा एव परिस्थितिज-य चटनायो वौ ज्या ज्य बह्‌ मात्मसरादु बरवे 
पचात चतता दै, वह्‌ स्कीम सरीणताा वोर बहरमायापविषारो षमी 
सीमाथा व उत्तरोत्तर लाधता हुमा तजय महता यौ महामानयता बे अगाध 
मौर शष्छोर सामरीम मनतत्तामे ययवेरदेन कीपूणतयारी मना जातादैष 
परिणामत इस प्रत्निपा मे विवेकं प्रदीप्त हा उठना है भौर उसमे भानोकमें 
मानवीय बुद्धि खौर मानूयीय सएव को मो वल मिलता ह्‌ उसम वानुशत्व बा, 
जीवन म, पाषण हाता ह्‌ तया हूर समागत भौर सम्मानित समस्याकेहलव 
सुभान देतु मानव मन म्‌ नूतन-नूतन माग उमूक्त होते चले जाते ह । (हवा- 
माव भे मनुप्य कामन दूटता नही, समादधत रहता ट, निराशा के शमामल मेध 
अततैहै, प्रतु विवेव की च्योतिमं उरी निसीयमयताकाबतहौीनातादै। 
स्व अस्तित्व गौर मस्मिता की दुदर सौमामो से उज्जनित दूष मण्डूमता रूपो 
अघवारस यादि निक्त कर वहं मानशसरालोक से माप्तावित होता हभ 
पानय जोचन पौ स्वदितपिणी परिपूणता पै महासदन मे भ्रवेश षी साम्यं 
मजित करटेता है! मानसा ही नरमे नरोत्तमा के मनस खोता भरवद्ह्‌ 
उपर बरे नारायण मु सानात्वार कदा देती है! दम प्रवाह मे, नारा- 
यण म, पूण व्रिलय कौ समग्रता हौ नर री श्चसता पर विजय >, सनवचम 
काशम्‌ भौर मानवीय -यायकागयायप्र्‌ ध्वजारोदण है । दस विजय 
५ ही दौबल्य पर, यपे भीतर क यसूरमो--याम, प्रोच, मद, 
+ साम, मसर मादि-- पर जोन बा अनवरत यटमाद करना पडत ह ॥ 


अपन वह्‌ के मदेनमे ही स्वा-तस्य नारायण के दन का प्रव द्वारहै। नर 
से नारायण तक की मात्म मुखी यात्रा मे उत्कट अ तदर-द के इत अव्य त क्षीणे 
मौर सक्षम दवारम से गुजर कर जगि वदना होता है। इत अ-तद्रद्रागिन केद्रार 
मे प्रवेशं क्रमे से मनुष्य का वासना रूपो मल ओौर अनज्ञानस्पी सधकारका 
ईधन जतकर भस्मीभूत हो जताहै। } परिणामत अत करण अत्यन्त 
निम हो उठता है-- भग्नि मे तप्त हुए शुद्ध स्वण की तरह-भौर अज्ञाने 

जय मय भीर ुदरता मी तिरोहित हौ जति है । जन्त करणकी निमलतासे 

मावेमान के प्रति ही गही, थपितु सम्पूण चिज्जढमय सृष्टि फे प्रति प्रेम, 

उदारता मौर तादाल्य का माव उमड पठता है । इसी भाव का महुपि व्याम 
ने आनृश्न की रज्ञा से यमिहित कर उसे समस्त ब्रह्माण्ड कौ सचालित करने 
वाले घम वा द्वार" कहा रै । इस माव के बस्युदयमे नर नरोत्तम मे विसित 

हो उव्तादै भौर नारायण कौ पणता मे उसके प्रतिष्ठित होवे फा मागं भगे 
उगणुक्तेदो जाताहै। अतदेद्र इस प्रकार मनुष्य को मात्मजयी कावर 
मागवता का प्रबद्ध पोषक भौर सवत्मिमाव क प्रेरक पुज व प्रकाशक प्रतिनिधि 
वना देता है । यहे है जीवन मे विजय कालोप प्राप्त करेके तिएगुद्धका 


मीतरी द्वार) 
जिस प्रकार भतद द्मे दावानल म मनुष्य के भीतरी शवरुओ, सषातो 
आर मयावह दुवलत्ताजा का धोर विच्वस, मनुष्य की नरसेनारायण की दुगम 
यात्रा मो सफल वनाने मे सहायक होता है उसी प्रकार त लक्ष रवीरावा 
सहारे बाह्य रणष्े्र म दो विपक्षी सेना गुटा व राज्यो म घटित मागुद्ध की 
मीपण भगनिमे सत्य, याय भौर मानवता के दातरुजौ वा विष्व्तसमराजव राष्ट 
वै जीने म सप्यपरायणता, -यायणीलता मौर घमप्रिय मानवीय वर्णा कै 
प्रोप्साहित करने वाला सिदध होता है । युद्ध मूत्युका री विकराल सूप है जिसे 
सम्थक बौध हो जाने पर मनुप्य मृत्यु के मयसे गुक्त दाकर भानवता के पोषक 
तत्व धृव प्रवाल पै द्र वन जाता है । उसको मानवीय सवेदना णन धान तारे 
समाज वा प्लावित कर देती ह \ महामारत मे प्रिनेपतया तीन पात्रों यौ 
मल्यु का दशन होता है--बर्जुन, घतराष्टर चौर युधिष्ठिर कौ अर्जुनो युद्ध 
यै पूर्वं भीर दोपदोनो षो युद्ध पे पश्चात्‌ 1 अजुन यो म्य कामयावद्‌रूप 
दिमताहै, धृतरष्टर बौ मृत्युकेनिर्मेम स्वका दलन विदुर द्वारा कराया भाता 
रै, युधिष्टिर गृच्ु कौ वख्णरपता का दन करता है 1 षिन्वचितु ग्रामे 
महामारत वौ साधक मट््ताकामवेवणवरने त लगता है रि यहसमरुवा 
गहावाव्य एव मोर गुदधयो एष ही रार्वशक्मैदो शापामोवे कथानकः वे 
म्पमतते एष व्याप्रकथौर विश्यतनीन घात, सामातिक, 7तिनौर 
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याध्यात्सिषा सत्य कौ प्रतिष्ठाका निक वनाताहै मौर, दुसरी मोर, वही युद्ध 
श्ृ्यु के मय, सत्यु की निममनत्ना घौर मृत्यु की करणल्पता की तीन धारो 
मे भरवाहुमान होकर मत मे मानवीय सम्वेदना दी एक चरमं निश्नल शान्ति 
ममित नाताहै। मल्युके न तीनो रूपो की पहचान कितनी विर्व-न्यापक 
घौर कितनी सनातन है, यौर इम मृत्यु के हरा जीवमम किस रवार मानवीय 
स्पृता साई जा सकती रै, यही महामारत या भूल मम टै ।' (परम्परा 
ये-घन नेह, पृष्ठ 2}, श्रीविद्यानिवास मिश्र) 1 
षस मम पै रहस्योद्धाटन मे साने कौ विजय यात्रा का स्वरूप गुम्फित 
है) भत मृत्यु वे ख्पव्म फे दशन का सम्यक्‌ विष्तेपण विवेचन मपे्षित है। 
मृच्यु वै तीन रूप--विजयके भोतरी द्वार 
2 अर्जुन द्वारा शुद्ध पूव मल्यु का दान भयावहूस्प 
बौरव पाण्डवी केयुद्ध वे भारम्म होन ये पहके दोना भोर युद्धाय सै-य 
संगठन यौ तैयारियां होने लगती है । श्रीष्प्य को रण निमत्रण दन कै लिए 
दर्मोधन द्वारका पटुचेते ह, उसौ दिन अर्जुन मी वहां पहुंन जाते ६ । वथा 
प्रसिदधहै, दुरथोधनकोतो द्रुप्ण की अतरत वत्त शालिनी नारायणी सेना चाहिए 
थौ भतत ष्ण दुर्ोधन को मागपूर्ति सेना देकर करते ह, परतु अर्जुनने स्वय 
ष्ण को मागा मौर हप्ण ठसक सहायताध तेतर हौ जात ह 1 
तदनतर दृप्ण रजन से एते ह--यर्जुन 1 जवर मनि युद्ध स्थल प्ररनिग्स 
र करुद्धन वरन कौ प्रतिनाफी है ठव तुमने तया समव वर नारायणौ 
मेना बो छोड दिया भोर मको ही जपनी सहायताय चुना ? 'अवुध्यमान 
सग्राभि, -पस्तशस्मोऽहुमेकत ' {उद्योगपव, 7 19) । तव अरुन कते है-- 
है, पपयोत्तन । घाप मकरे हौ उन सवको विनष्ट क्रे मे समर्थंहै, इसमे 
तेनिकभीरारय गहीह र्मेमी गवेलाही(आपशीकृपासे } उत सब शरूगो 
यासहारकरने मे समय ह! परमेरेमनमे बहुत दिना से पह गभिलापायी 
तरि मापमेरे सारथी वने-- 
मवान्‌ समथस्तान्‌ सर्वान्‌ निहतु नाच सश्चय । 
विह वुमहमप्येक समय पुर्यपम ॥! 
सारथ्य पुत्वया कर्ये इति मे मानय सदा! 
ड प 7 35-3 
धम प्रकार, प्ण मजुन कै सारथी बन जातं ह । सारत यर्जुन क यह मायता 
हंविश्रृष्ण हो धर्मयुहष, भौर घम ही विजय रूप मे व्यत्त होने याला तत्त्व 


है) भत भज्‌.1 ममन परिजय हेतु इसीलिए माप्वस्त है कर वह्‌ समपक्ष घनुधर 
< भौरस्वय पगगिग्रह मगयान दषय उसके मारयो ह । 
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चमी तक दुर्योधन की माति धलुन मौ विनय प्राप्त्य अद्वस्त है। 
दोना माची विजय के दद्यात 7रते ह । दुर्योधन जानता है वि उपै पात ग्यारह 
अक्षौरिणी मेना है, बह मेरे लिए मरे को इषट्टी हई है मदथ प्यक्त 
जीवित्ता -- भत उसक्मी जीत सुगिरिचित है, दस वो टी टाव सकरता। 
विजयाकरक्षी भरन मी दुगदिवौ को, कृष्ण प उपदेशातुसार, अधगी विमलमति 
सप्राथनाद्वारप्रसनकरचुवारै,उप्तसे वरसी श्राप्तकर दुका किस्वत्प 
कालमेही युद्धमे वह शन्नो पर विजय" प्राप्त करेगा--्वलमेनव ठु करेन 
शवरनजेष्यमि पाण्डव * (मीप्म पव 23 18} । घत अर्जुन मी भपनी व्रिजम 
को अरत ओर निश्चित मानताह। भौरफिरश्रीङष्ण मै सारथित्वकोषाकर 
तौ उसका उत्साह गगनौ श्रू है । सजय कौ वाणी मी उसके चिदगगन मं 
गुजायमान है-- भयतो धमस्तत कृष्णो, यतस्छप्णस्ततो जय * (मीष्मपव, 
23 28} । मत अर्जुन अर दुयोधन दोन! विजय हेदु कटिवद्ध हँ, उचमगोन 
र भौर आश्वस्त ह्‌ । 
कूर्येत्र के मैने म कौरवो बौर पाण्डवो कौ सेनारे युद्ध करब विए 
मोचा लेकर आमने सामो खडी है । (मीप्म पितामह कौरवो बर प्रपान सेना 
पतिहं भीर पाण्डरा के घनय्जय। पाण्डयसेनावे मग्रमागम नदघोपरय 
पर वैठे महापराक्रमी धनुघर मर्जुन देख रहै ह कि कौरव बाहिनीने सेना नाय 
महारथी मीप्म सवसे मयि ह । दुर्योधन मी सपनी रण गह रचना का निरीश्ण 
करते हए भग्निम च््टिक्रतेहैतो देमते ह कि स्वय ष्ण मजुन वै निदधौ 
रथ वा सचालन वरने शारथिके रुप मे रणोद्यत है । दुर्योधन भौर कौरव 
सैनिका के हदय मे दृरपोल्लास का वद्धन करते हु मीष्म पितामह उन्च स्वरीय 
्िहगजने करते हए शनाद 7रते है, यह गुद्धारम्म कौ सूचना है इसवे 
्तयत्तर म श्वीकप्ण प्रा्चज-य नामक दाष, अर्जुन देवदत्त नामक योर गया 
मव दहाड ध्रमं वाति मीम परण्डूनामके महादे वजात है। चारा दिगाभो 
मे द्ीघ्रही रणभेरियो भादि का तुमुल नाद होने लगता ६, रथो पर ध्वाणं 
फ़टरा जाती है । सवत्र एक अदूमुत रोमान्वकारो च्प्य उपस्थितो रटाहं 1) 


सहेता एक घटना घटित होती है । मर्जू यपने सारथि ष्ण कौ वट्त 
हक भरेररथ को दोनासेनाओ के वीचमे रं जाकर सढा करी“-सेनयोद 
मयामध्य रय स्थापय मेऽच्युत तारि वि दै निरीक्षणकरसय्‌ कि बरौत कौन 
मेरे साय युद्ध कएने वाये हए ्है--यावदेतानिरेक्षेऽह योदुकामानवश्िथिताद । 
वहां अर्जुन देखता है पि उसके ठोक सामने मीप्म पितामहं है, द्रोणावाय है 
सये ई, सम्ब-यी है, सारे ह, ्यमुर है, द्रौणपुत थण्वत्यामा है भाई दुरयोषन 
यानि सक स्वजन ठ 1 उन उपप्थि सम्पूण व घुला एव गुर्जना गौ रेषकर 
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अन फ़ मन विषादे भोर कर्णा से मर जाता ठ-- "ता समीदय स कौतेय 
सर्वावघनवस्थिताद्‌ 1 दषया परयः विष्टो विपोद्निदमग्रवीत्‌-- गौर वह्‌ 
गृद्ध क्लेवकीञागतेताहै। वह्‌ दृप्णसेतुरत बहउछताहि देप्ण] 
युद्ध क्षेत भे ठट हृषु युद्ाभिलापौ हस स्वज समुदाय मोदे करमेरे अन्न 
श्रिथितहृए जा रहे है भौर मेरा मम सूखाजा रहा है तयामेर दरीरमेयम्प 
एग रोमास्वदो र्ाहै, हाथ से गाण्डोव धनुप भिर रहारै भौर त्वचामी 
उवलनश्षौल हो रही है तथा मेरा मन भ्रमित-ाहो रहादै। अत ्ैराडारहे 
भीञसमयहूं। हे वेलव। युद्धे स्वजनाको गार कर्भ वत्यानही 
देता 1' युद्ध पै भयर परिणामा मौर ससस्य नर वीस गोर स्वजनोभौी 
मृत्यु का अजुन मन दही मन सालात्वार करता है भौर एम मृत्यु की रोमास्चके 
पिकरातता बा देख कर वहु युद्धन करनेका तिर्चय षर लेता है। 


अजू हर मावौ मत्यु का दशनद्ष्णको मी क्षराना चाहताहै। वट 
कहउप्ताहै हिषटष्ण। मैनो विजय चार्ता ह--“ वाड विजय टृष्ण' 
जौरन राज्य सुस वी मके अगिलावा ह ! ठेसौ विजय सते 7या प्रयोजन जिस्म 
स्वजन आर्‌ गुरजनी वेपी निमम हत्या हातती हा, जिपमे लक्षय हात्ता दोत्तपा 
जिसमे परिणाम स्वस्प राज्यकी स्थियो दो पुप्रविहीन मोर विघवाएु वनना 
पडे? हे वारप्णेय 1 वैधन्य रामाज म वणसद्धुरता उत्पन्न परने वाला होतादै, 
ओर उषसे सनातन जाति धम नीरवुल धमी नप्टहो जाता! यट तोघोर 
पापहै, मधमरै। म जानता हवि दुर्योधन मादि ्रतराष्टरकेपुय्राकाचित्त 
लोमाग्रात है--^लोमोपहत चेतस ,-- भौर वे मघम नौर्यापपर रहै 
तया विचारहीनर्है, पर वुहेमतौ दध युद्ध वे दुप्परिणामो पर विचारवर 
सर्तेहै।'एेमाकन्ते हुए वाण सदित धनुपवोत्याय कर शोक्मविगन मनसे 
भर्जन रथवे पृष्ठ मागमवठजाताहै। 

कोकाफुल अर कर्णधरान्त अर्जुन वे इस रण पराइमु द्य वौ देखते 
हीखारयिद्रुप्ण समश्च जति हं किं उका महारषी मोह रोगत प्रतिततहोरहा 
है॥ बरतु स्थित्तिमे सव्य मूत्याद्धुन के कारण अजुन कै तीनो णरीर--स्यूत, 
सन्म भोर कारण--मोह रपी योमारो से जलने लगतते है । एव गच्छे महार्वय 
ची तरह्‌ कृष्ण मोहे उपचारा चिदित्सा करने लगते वे कहते ह “अजुन 1 
तुम हमेशा रिति निमल यार तेजस्वौ थे, कायरता की विपाद मरी छटायासे 
मव कयाधिरग्मेहो? बुम्हारं जैसे श्रुरयौर कौ यह्‌ शोमा नही देता) सत्य 
पथस दष ध्रकार तिचकतित हो जाना मकोत्तिकर पताथन है । यह्‌ तो नपु 
पना दे अर्जुन इस छोड । यद्‌ विविव मोदजय दर्णा, मौर वह मी इस युद्धा- 
म्मम प्रिपगाप्रस्यामे । सववा अनुचितहै । अजुन तू तो परतप है, 
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दुपमनो पे पल मरतेत्तपपे, हरति सीर मासे वावा यन शोत लपने 
य्य फी दुर्वलता यो छा कर युद्ध वरन वैः पिए उट महा हो--- शुद्र हरमे 
दीयह्य स्यपतयौत्तिष्ठ परतप" । 


द्ृप्ण खी यह प्रताटना अर्जुन बे लिठ श्वा येरेपी' सा पाम करती है। 
कषत्रिय यीर शनुंन ये वटे षटते हृष पून गो गरम वर्नं वाली इस ्येरपो' वे 
म्रेरणाप्रद प्रमाप षो एष्ण देव रहे हं । भजु ्र्युत्तर म जपने परिवत्तित एव 
गुद्धन रने वले निणय हेतु तर प्ररतुत करते हए प्रणिपा-परायण हौ जाता 
दै 1 वह्‌ कहता है ^कापण्यदोप से मेरा स्वभाय अपटतटो गया दै, अत मर्म 
गढ चित्त वाला वुम्हं एता ह नि य स्थितिमे मेरे लिश क्या करना प्रेय्वर 
दै? मै आपका शिष्य ह, माप मुम उदवोधित करर, प्रपन्न है, शरणागत हू, 
माप उपदेश दे, यदेश वरे-- 

नाप्ण्यदोपोपद्त स्वमाव 
पृच्छामित्वाधम सेम्प्रु चेता । 
यत्‌ प्रेय स्यातु निध्चित ब्रूहित्तमे, 
शिष्यस्तेऽह श्चापि मा त्वा प्रपनम्‌ ॥ 
भमी 27 

स्याही अर्जुन वा शिष्यत्व प्रकट होता है, त्योही ढृष्ण मे गर्त या अभ्युदय 
होता है मौर उसी प्रवल स्छुरण मे मोहना गीता क्नान का निन्नर फूट पडता 
है योगेश्वर गु वै क्ञानगिरितुगसे } 

वतना विचित्रप्रमगदै गीता के इस सटज प्रसवन वा । ऋपिमुनि भौर 
गुरुजन श्रम एव अरण्या ने ही ब्रह्योपदेश करने शौ परम्परा का पातन 
करते धये है, परन्तु काते ष्टा एव युग सचालक दृप्ण अव रणमभुमिषो मी 
ब्रह्मान वेः उपदेश की पुण्यस्थती वना देते है 1 नारायण जो वहे ठहर, बह 
तरे युद्दे इद्रपुत्रकै प्रति दृष्णसदय माप्र ईइसतिएनेहौ गिद्दर 
नरत्य, पौस्प यापरानम के देवतादहै याअतरिक्षके देवता है मीतरी उथल 
पथते फे देवता है ' पर तु इसलिए कि नर नारायण के प्रति उस उथल पयत 
येः वारण लत मस्तक रै, रपव है, एरणागत रै \ सन्त नारयणके मुष्से गर 
कै प्रति श्रीमद्मगवदुगीता का जौ मोहक्षयौ उपदेश भ्रवाटमनि हीता दै वद 
वस्तुत मुद्ध की विमीपिक मे प्रकचति होमे के कारण विजय का सामगान कहा 
जा स्ता है । द्मे युद्धोपनिपद्‌ वँ तो कोई अति गयोक्ति नही होगी बयोकि 
नारायण स्वथ युद्ध मे जय रूप से गभिव्यक्त होते है-- “जयोऽस्मि{--श्प्ण 
हते दै कि जय स्वय हं, जयमेरी विभूति है । (उपनिषद्‌ का मूत मध 
भी यहद वि गुरु क्षिप्य वये जपने समीप विठा कर ब्रह्यात्मैय वे उपरेग दारा 
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उश नहूगार एव बज्ञाततज य माहकलिल का हृदा बर उसमे जीवत म 
शतत्वमति मे सम्पद्‌ नान कौ पूण प्रनिष्ठा करये । मत बजून मे, गुद्धवी 
भीपण विपमावस्या म मृत्यु वे नगस रप दर्शेन से उतपघ्र, मोह मौरभ्चमकी 
दूुरक्रनेके सिएभी्रप्ण सारत ज्ञान मक्त मुक्त वमयोगवा त्रिकाल जवा 
धित उपदेश देतं ₹ । सवभ्रथम, आत्मा की अमरता मौर दह कौ नदयरतावे 
मानवानुमयी उपदे हारा इष्ण अजुन कै देहबुद्धिजय माद्‌ का निवारण 
मरतेदहु। इसी माह निवारण विरित्सापे प्रवाहमे षमयोगषी लोकप्रसिद्ध 
चतु सूरी प्रतिपादित वरते हए कहते ६ै-- 
फमण्येत्राधिकारस्ते मा परेषु कदाचन।॥ 
माक्मफ्लदैतुमूर्मा ते सद्भोऽस्त्ववमणि ।) 
247 
ष्कमकरममतरामधिकार है," यह्‌ प्रयमसुपरदट्‌ । वम वही है जिसने मानय 
मात्र मे जीषन मे स्वतत्रता, मानवीय श्वेष्ठता मौर धमं की सही प्रतिष्ठा होती 
है। अत कष्नियोचितधम भौरकम यहद विवह्‌ सप्यओौर मानवताकी 
विरोधी शक्तिया दारा थाप हुए युद्ध का पूण मनोबल रे सामना करे ! इसलिए 
प्ण बलपूबम वहते है-- युष्यस्य विगत ज्वर -- मोह स्पी रोग कोष्ठा 
भृरगुद्धवर। कमयोग का दूसरासूय्रहै फल भ्राप्तक्रनेमेतेरा अधिकार 
नही है" अर्थात्‌ स्वतन्त्र नटी ट्‌ । कम करना मनुप्यके वशम पमफ़ल 
मदुप्यके हाथमे नही है । इसलिए गुद मे तुम्हे सिद्धि रूपी जय मिवे यानी 
ष्राफी चिता छोडकर भारापित भौर समागत युद्ध से पराडभुल मत हो, युद्ध 
मर । यह्‌ मानवौचित क्षत्रिय धमं है, वौरोचित केम है 1 तीसरे सूत्र मद्रष्ण 
कहते है “वाम वै फल की वासना बालान वन । फनाकाक्षा ही वमतिद्धिमे 
रावे बडी वाधाहै) आाकांहला राग्रद्ेपकी जननीहै) इसचिए्‌ रागद्रैषसे 
अपने मोहित मन फो "फल हेतु" माव से मुक्त वरफे-- “सद्ग प्यकत्वा"--- युद्ध 
फमकीप्तिद्धिमे फौनमस्येमौरकौन जी्येग की मात्रनाषो समत्व मं स्यापित 
फरत टए-- सिद्धयतिद्धयो समा भूत्वा केम कुर-- युद्ध कर । कमयोग वा 
चौयासूय्रहै कमनकरनेम भासक्तिन रत्--^मातेसद्ध तुयकमणि"। 
अर्थात्‌ युद्ध दुभ नही फेरना चाहते फिर भौ कौरवधिप दुर्योधन नै तुम पर 
युद्ध यपि दियाहःअवयृद्धनक्रनेभ भासक्तिकरनः एायरतादै कत्तयसे 
पलायन है 1 दस प्रकार स्वजो वे प्रति मोह 7 कारण तुम्ह घमयुद्ध से विगुल 
ही होना चाहिए । घम पालनकरैलिषए युद्धक्रनाही पुम्हारे लिए धेयस्परदै। 
अर्जुन दै भरन क उत्तरम छृष्ण का नानयृक्त कमयःगर प्रधान उदुयोषन 
श्रेयस्कर वी प्रतिष्ठा दवारा मोहमदन मा प्रवम चरण पूरा करता है । वेदन्यास 
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भरकः नोधतम मद्य मस्मस्तयद पसरलध्र जपफोयाद्यस्यान 
दका साहिण परजव मलन सीदता यपरे रत यती परधाजायतो 
उगका पौरास्िरगाय नरया वादि) उ्तस्येधे बुगदी बाता। 
सयद्ो तपसमुर्ि पद्वारष्। ला नि-ीश्तास उपन्पि्त मपवमाद्‌ 
यागानप्राहो मकुव्यय?। 
तयु सिपातय्य यायद्‌ प मदरागतमू । 
भागधय मय द््टया प्रहस्य भमीनवत्‌ ॥। 
स्प 4 14042 
जीवत षी हराराही पहिचान राभनुन म मादज्यरमातापपमदह्‌ | लगता ह्‌। 
पवक मादोपमर दै, पर पत्ती जत मई६। गण्ड बुद्धिर दताए्‌ गिधित 
दपरद्टः तमी द्‌! एष्ण मव मोरोपचार बा दरूषरा चरण आरम्म परते! 
भजुतमट्दथम, स्ययभपनं प्रतिषटण सर्वेश्वर फा माव जगतत, 
फटत हकर यह सोष गिरय भौर गुगमरगहींहै, दरम्ानाणषहोताह भीर 
ष्ण स्वम दरा प्रह्याण्ड प राजन, स्पिति भोर रहार पे मूत म अक्षय रत्तावे 
सप्र ग पिराजमान £~ "पिताहमस्य जगता माता घाता पितामह !। 
श्रगव प्रलय स्थाननिषात पोमव्ययम्‌। मपय सर्वलोक मटैए्यय वौ मजून 
वैः हृदयम प्रतिष्टित बरे एष्ण अजुन पे निष्यस्तेऽह शपि भा प्रप्तम्‌ 
भायि भवर वधिर शुद्टषररदेह ताकि जोगु शानौपयिमासवनय 
अव फरायेग उस प्रणीता ओर पचनात्मक्ताम मदो नहीमाय। 
शीर्ण भजु वेमा वै मूल पर पान भपजन ढानत ह्‌, व माद्‌ पे मूताच्येवन 
यी प्र्नियापाभारम्ग वरतहृएवहतह्‌ तूषमभौरभघम य पुष्यमौर 
परापथो सपिक महत्तान दे, केथाकि पुष्यसे मनुप्य वो जो स्वग प्राप्ति होनी 
है वह पुण्य क्षयम साय टी विनष्ट हा जातीहै भौर मनुप्य पुन मल्युलोकम 
लौट भात ह~ शीण पुण्ये मत्यसोक विशति"! इसलिए हं महाबाहो । 
शरेयस्ररतः यही मि उन सयकायायासवयात्यागयरदना चार्हिएु जिनमे 
पी काम, प्रोधभौरलोम की मूलप्रेरणाहो क्योकि य॑ तीनानरककैद्वारहं 
भौर आत्माकानाशकरनेवरिह्‌। 
चरिविध नरक्स्यद दार नाशनमा्मन । 
काम्‌ प्रोधस्तथा लोमस्तस्मादतत्वय प्यजेत्‌ 11 
मौर, हे मुन । तुम इस सत्य जाना कि भघमवे वारण कौरवा कानागहा 
चुका, कुम्हे विश्यासनहोत्तो देवो । 
श्रीष्ष्ण तुर त भजुन का दिव्य चक्षु देते मौर अपना विराटषूप 
दिति दै जिते दल व्र भजु काप उठता है । उतकी ष्टि के समश एक 
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विदल जनि ज्वाला प्रनट हाती रहे जिस्म नानाविध प्राणी चारा सारसे 
जाकर मिरतं & भौर मस्म दो जति हे । उसी तरह समस्त वौरव नीषप्णवे 
मुवमममारहेद्‌ जते धत सरस नदिया का प्रवाहं महोदधिमे वधा चुम 
उमड उमड कर प्रवेश करतादै। 


परस्यामि देवास्तव देव देहे 


नमी चत्वा घृतराष्ट्रस्य पुता 
रवे सहैवावनिपालमयं । 
मीप्पद्रोण सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुस्यै ॥ 1126 
वक्त्राणि त त्वरमाणा विणत 
दष्टराकरासाति चयानकानि 1 
देचिद्धि्तषनां दशनातरेपु 
स्प्यते चूणितेक््तमाद्न ॥ 1127 
यथा नदना बह्वोऽम्बुवेगा 
समुद्रमेवाभिमुखा द्र्वाति। 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विर्णात वक्चाण्यर्भिविजलति।। 1128 
द्म विकराल विरादेस्प को देखते ही भर्जन वी चेतना जागर उक्ती है, वह्‌ 
श्रीकृष्ण मो नमस्कार वरता दै, प्राथना वेरताहै कि कृपया वह्‌ वता वि उप्र 
ख्पवलिषृष्ण को है-- "याप्या मे वो मवानुप्रषपो-- यह्‌ मी वतते 
कि कृष्ण का तात्तिकं भौर भादि स्प वयारै ?-- "विादुनिच्छामि भवा-त- 
माद्य" । इम प्रवारः पूरये जाने पर मगवाय्‌ श्रीट्प्ण क्ट्तेह्‌ है मरून स 
सौकायानाश् वर्ने वाता बहा दुभा महाका हूं । इस समय लोका को नष्ट 
परतेकेलिरएप्रट हुभाह। जत जो प्रतिपक्षियायी सेनाम स्थित हुए याद्वा 
लगे, वे सव तरे धिना मी जीवित नदी रहेग--(^छते.पि स्वा 7 भविष्यन्ति 
सवं --मयात्‌ सवका नाग हो जायेगा । चे मरे द्वारा परहलसे हौ मारदिये गय 
ह--भयवत निहता पूपमेव'--इसलिए उट, नुमो मा जोत कर सभरृद्ध राज्य 
कोभ्राप्त करनं हतुतू वैव "निमित्तमात्र मव'। 
इस प्रकार ष्ण अजुन पौ कोरवौं के नाशि बा गौर पण्डवा फी विजय 
का अदभु दन फरा दते है! अजुन जा जाता मिस षटप्णा घममयत्ाहा 
जीवन है मौर प्ण विग्रुतता मृदु ! एनत युन का मोह मग होता हमीर 
ह्‌ ष्णं फो नमस्कार यरता हुमा स्पष्ट शब्दा मक्ता दि वट उनफे तिष्- 
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राच्च महामृत्युस्पका दस कर मत्यन्त मीत, हिते मौर भश्वयचवित हा 
गया ट त्त यहश्रीष्प्ण गि चतुमूज रपवे दशन फा ममिलापीह, मीत इतं 
त्निए मि बहु वास्तवम स ददान स फाँपन समा है, हितत इसतिए विः कौरवा 
कानाश भौर उमरी भिजय अश्यम्म्दी एव सुनिर्वित है, उमे तो केरल 
निमित्त वनना है उस्र विनाण वे तिए, आश्चर्यचकित इरक्तिए वि वहृश्रथमवार 
जानताहैविदृष्णकालवे मी काल महाक्राल हं भतत वद्य एव अनुत्तरणीय 
ह । अजुन के निवेदन पर षष्ण अपना सौम्यसूप दिमात षह, धीरजे वधात 
भौरभ ततागरत्वाक्ह्‌देतहङिवह्‌ सय धर्माषा छोडकर मान उनकी नयात्‌ 
द्प्ण की शरण ग्रहण करे । वह्‌ ऽपे सव प्राणो से द्ुटकारा दिला देग- 
सर्वं धमा-परित्यज्य मामके शरण व्रज। 
अहे त्वा सवपर्ेम्यौ मोक्षयिष्यामि मा गुच ॥ 
आएतस्त हो जाता है अर्जुन इतस गतम उपदन 7 सुन कर 1 उरफे सार 
संदेह भिट जति, अहकार विगलित हो जाताहै, जडता शब जातीटै भीर 
आामन्जान द्वय म उदयहो उव्ताहै। मजुन णीघ्र म्ह उत्ताटै 
नष्टो मोह स्मृतिलन्धा त्वत्पर्षादा-मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गत सदेह करिष्ये वचन तव॥ 1873 
गीताम अजुूनवैये जतिम शब्द दै, भप्यत महत्त्वपूण है, मननीय दह । 
अजुन कटता है हे भच्युत, जाप कौ प्रसादमयी कृषा से मेरा मोहनष्ट 
हो गयाहै ओर मुद्ध स्मति्राप्त हई है, इसलिए मेँ सशय रहित हेभा स्थित है 
ओौर भावके वचना का पालन कर्ता 1* 
भेरा मोह विनष्ट हौ गया है” एसा मजून न पहुल मौ कहा है--मोह।ऽप 
विगता मम ग्यारहवे जध्यायके प्रारम्भ म, ठीक पहल श्लोकं मै । परन्तु 
वस्तुत उस समय अर्जुन को मले ही यहे लगा होगा वि उसका मोह चला ग्या 
६ परतु मोह का मूलोच्छेन तो अव हाता दै जव वह इस कथन के साथ तीन 
धाते गौर जोडता दै स्मृति चज्वा, स्थितोऽस्मि गतसरदेह भौर, षरिष्य 
केचन तव ! यह तीनो मोह के समूल नाश कौ प्रायमिक शतं ह्‌ । 
श्रथम शतहै स्मृति पर्त हुई है । गुह्यतम तत्त्व को प्रकट श्रे वाली 
शरीक्रष्ण की परम हितकारिणी वाणी बो सुन कर अजुन का अपन य्मस्वर्प 
की स्मृति प्राप्त हाती दै । यह विस्मृति ही मोह क्रामूलह्‌। स्मति की लन्ि 
स्व्मयोम कारकै, ससार चियोगकारक है! धमबोध कारकं है, सधम 
माशकारक है । प्राणी मात्र की मात्मा एक अखण्ड परमात्म स्वस्पहै, ममर 
हे परम प्रूणदहै। मात्मा की भमरताभौर शरीर की नश्वरता वा सम्पक्बोव 


् 
नुन वे हदय म वस्तुत भव उतरता है, पटहे यह विलशण घटना घटित नही 
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होती ॥ 'मादोजय विगतो मम' कौ वत्त जो उसनेपूवम कदीथी वर कैवल 
उपर उपरर मोहना का माव धा, वास्तव मे स्वात्म स्गृत्तियौ सही मौर 
ग्रो प्राम्तिम हौ मोभ या सर्वोमूलन है 1 दय प्रस गे योपनिपदित पेत 
केतु कोवथा श्रवणीय हे ्रहावियावे निष्पणमेयतत गुर श्वतयेतु से 
के ह-- (तत्वमसि ध्वेतमेतु" अर्थात्‌, प्वेतमेतु पुम वही हो । श्वेतरतु यद्‌ 
सव जान र जव धर भाता है तव पिता उसको यव मरी पाणी मीर नमृदुता 
ोदेछ वरवहते हं तूनेब्रह्यकोजानाया नही? ब्रह्मावेत्निासव 
व्यं ह 1 प्येतकेतु उत्तरदेते है "यदि भेरे गुखुयो पतता रोता, तो वे भवश्य 
हो मु सिसत । उहोनि मुक्त हाय रे क्ञान दान दिया। जोउह्‌ नतार्‌, 
वह्‌ सव मृजे दिया दै उहोे। बोरस्वयही गुदम उदानेयटामि श्वेत्तेतु, 
अब मरे पास तरे सौयने यो गुद 7ही वचा, यमत्‌ घरलोटजा1 पिताजी, 
वे वभौ कूठ तो नही वालते ' तय उवे पिता उद्ालव उतेवहते द प्तोषिर 
रुते मुषे टी सिखाना पेमा । जा, वार वृक्षम फन लगे ई, वह तोड ला \* 
फल तोड यर लये जति ह्‌ । 


उद्ालम सहज ही बोलते ट हे काट ।' फल कटि जात हं । वीजदही 
बज भरे है। पित्ता कहत हैँ “कोई एव बीज इनमे से चुन के । यता, वया यह्‌ 
एक बीज एतना वडा दृक्ष हो सवता है? प्वेतकेवु कह्‌ पडता ह्‌ "पिताजी, 
होसवतारैनही,होतादीहै। एव वीजवोदेनेसे इनना वडाहो जाततहै।' 
पिता पूछते दै “तो, दस वीज म बृ छिपा दोगा । तू वीजषो गी वाट । हम 
उस दृक्ष यौ सोज जो इसके मीतर छिपा है ।' पवेत्तरेतु वीज बाट देते ह्‌, पर 
वहा क्षनही है, कु मी नहो है । वहां तो मूय है । एवेतकैतु बहत द्‌ “पितृ 
देव, पटौ तो भेषु मी नही देषवता हूं }' उदालक मृदु सौर गम्मीर्‌ हास्यसे 
कहतेहै भो नही दिखाई पड रहा है, जा मदय है, उसी से यह्‌ मदावक्ष यद्‌ 
दश्य, पैदा होता है । भोर हम मी उस भद्ण्य सत्ता से भये है । प्रचेत प्रणी 
मे परम सत्तापावारादै, पर अद्रय है 1' इस पर प्वेतयेतु प्रएन कर वस्ता 
है "याभ मी उसी परम्‌ तत्त्वसे आया है?" इत प्रप्नमे उत्तरमे ह खप 


निपदो षा यदे महावचन है "त्वमति, चवेतकेतु" ! ह, ण्वेतदेतु, तू भो बही 
पेभायारैतूमौवहीहै)" #ि ध 


मौर षते ह, यह्‌ ममृत बचन सुनते ही श्वेतकेतु को स्वात्म योध दो 
हो जात्ता हे, ।'स्मृत्त लब्धा" का यदी रदस्य है । मर्जुन बो श्नीरष्ण के प्रम 
वचन्‌ सुनयर "तत्वमसि" की स्मृति हौ जाती है \ सारी गीता इसी मटानाक्य 
का दिष्योपदेश दै, नानदान है जिसे गाकरं द्विया गया है 1 स्तर, 


1 चति सुतक्र 
मर्युन मोह्‌ कषे सवथा विनिर्मुक्त हो जाता है! मोह निद्राम है 
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भास्मत पे जपने माप्य, प्य क्री तरद, पर्पिय परता 21 
दुसरी धत टै (प्यितोऽस्मि गत्र ' 1 यट मोहनाय की क्री दै, 
फलस्प मे, स्मृति लन्धा' मोह नान फो वारण भूमि टे, ज्ञान सूपे । 
रारे देर, स्मृति प्राप्तिसते माटनाश बै कर्प, नघ्टहो गये ह । घव 
भजुन कौ बुद्धि स्वस्थ रूष से स्थिर मौर स्थित है--- स्थितप्रज्ञ की अवस्थाम्‌ 
मा जाता है गु । भात्मविस्मति पे अज्ञानावकारमही सशयमौरसदेह 
मा प्रवत वेग रहता ० । श्रीटरव्ण वै स्वर्प एव अतुल सामध्य री सम्यक 
स्मूति पे धुभ प्रकाश मेसव सम एते खो जाति ह जस्त दौपज्मोति वै प्रज्यत्तित 
होते हीतिमिरका निरसन जाताद्‌ जसेसूर्ीदयकेसावहीरात्रिविदा 
ही जाती ह्‌ रातकैतारे माहा जातिर्ह। समगनापासदही हा जातारै, कु 
करना न्ती पडत्रा स्थिर होन भै निए। मर्जुन पूतया आशवस्तटै किषष्णका 
सग मिजये प्राप्ति की बट गारण्टीह। मुन बहताहै मस्थितहौ गया 
ह मेरो जा निघ्म्प दीपरिसा की माति स्थिर है, अडिगहै। तुफान धायः, 
आधिां उटेतोमीभरमरे मौतरकोरईवम्पानही। ग स्वात्म स्थिति म 
प्रतिष्ठितिहि। 
तीसरी दत्त "करिष्य वचन तेव" । वर्मे ापके भादेश की प्रतीक्षा 
मभविचल खडा हँ! मास्म योग म स्वि रह्‌ वर भापकीभाज्ञा का पातेन 
करेगा । मै जपे टाथ मे शनिमित्त' होकर कम पगा, यापे वचन पालूगा 
गु ्रापभे जादेशातरुसार हाय यटार्ऊेगा। 
यही ट अजुन की-- शिष्य नी-- गुरु के प्रतिदरूण शरणागति का शुद्ध 
श्वषूप । इयम सवते रोचक रहस्य की वात तो यहटै वि यह्‌सव्र गफी 
प्रसनता ब पा से घटित होता ह-- त्वत्प्रसादात्‌" । यह्‌ अत्य त महत्वपूण 
कथन है किं "आपकी ट्ेपासे, हे अच्युत! मेँस्प्ृतिगक्त मोहपिहीन, गतस दह्‌ 
सौर स्थिततप्र हो गयां!" हस निवेदनमे अह्र का विगलन स्पष्ट टै। 
एक नीरहुमूल्य तेथ्य यह मौ है कि ग्यारहू्वे मष्यायम मौ भर्जन भषने मोह 
नश्च का निर्वदन करता है-- 
“मदनुग्रहाय परम गृह्यमघ्यात्मसनितम्‌ 
यत्वयाकत वचस्तेन मोहो य विगतो मम ।। 11 1 ॥ 
दए भकार मगवान के वचन सुकर वाला" ह भगवन्‌ 1 मरे पर मनुग्रह करने 
मै निए प्रम गोपनीय, अध्यात्म निपयक वचन आपने कहे उपरते मरा सान 
नष्ट्टोगयारे। पातो इसमे मी अर्जुत रीङ्प्णकी भानताहै पर कन्ताहै 
मनि उसे मदा मोहनष्टहा यया। मरा'यौर पराया" महकार काटी 
घ्योतन करता हे ! यह्‌ मोहरा भेर" फा याभरुपण दन कर आया है, भत इस 
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लिविनिङेतोटचान कौ दाता द्‌ 1 परु यव जिस साह्न का नियेदन रै, 
ह्‌ "के सायै, जिसे मूलमे दष्णदरपायय बात्मस्मृति की प्राप्ति है-- 
सस्मृतिलन्या' । 
साराश्चत , यसु शरी कृपण को दपा मौर अपने पूण समपण फे भ्राद 
सु माहाणव वि पार नासम स्मृति बे नित्यत्व भे प्रतिष्ठित हौ जाता ६ै। यह सव 
उस प्त्रिया वै प्रवाहुम हाता है जिसके मूलमे भसुनष्टारा, गृध षी निनी 
वादे हुमामू यु दा तृश्तम सौर विकरालस्पदह्‌। अर्जुन पा गृह्यु दशं 
गीतानान के प्रवाहं या निमित्त वन कर मानवमात्रमो सव्टपास भे नयी 
सूय भौर भमिनव साहस देने फी सामथ्य से परसपूण है 1 एतम मानव के जय- 
पयकापयियरै, जय यााक्ो सिद्धिद! माद्‌ जयही मनुप्य जीवनं वय मूल 
जोर बहुमूल्य जय है । मोट छ मृत्यु र ओर माद्य ही मृत्युल्जयता है, रत्य 
जीवन की सिद्ध सामग्री है । निस्सदेह्‌, विजय मूह्यु सागिनी है 1 
2 विद्र द्वारा धृतराष्टर को युद्धोपरातं न्परावया जामे वाला गतय दशन 
निममतस्प -~ 
महामारत वे युद्ध रो समाप्ति पर ज्या एतरण्ट्‌ फो वौर्यो के मव- 
नाण ओर शपनं सौ पुत्रा वै मारजान कौ सूगना मिततीरैमोरमटगीघ्रही 
शाक्केधनेमेषोस्ेखानात, मूधिति सा गिर १डता है, उसकी दशा त्यत 
दयनीम हौ जाती है, जसे समस्त शासानो षे फ्टजानेपरणृक्षफीहोतीरहै। 
वहे प्र शोक से सत्त वीर विदल हो जाता है, घ।र प्श्चाताप-दाह से जलने 
लगता रै परि उस्न महात्मा विदुर, भीष्मपित्ामहे, द्रोणाचाय मौर श्री्प्णके 
युद्ध रकन भौरर्साव द्वारा शात सस्थापनं के गम्मीर, लोकदित्तवारी गौर 
स्यायोचितते परामक्ष षो नही माना, उत्ते प्रमोह मे मारण स्वीकृति प्रदान नदी 
मी । सजय भररके प्रयतं ब रता ६, धृतराष्ट्र वो समज्ञनि मे लिए फि वह शव 
वीती हई यति के लिए पष्वाताप न कर-नातीत मर्थं वै परचात्तापेन युज्यत" 
(स्प्रीपव 1 35) । सा त्वा देते समय सजय एक वदी वडव वात वह्‌ देते 
हैः समवत सलिए कि वमी कमौ घनीभृत मौह्‌ कौ, धोक यर, जडता छौ 
याटनेके तिषए गहरा कट्आ सत्य ठीक वैते ही उपयुक्त सिद्ध हो जाता सस 
पीत्तरोग की जड मूल प्रटित भरिनष्टिकेततिए्‌ कुट्टी भौर दारग्र र 
जतौ दै । सजय कहते ह "जो मनुष्य स्वय माम जला कर उसे कपटे मे लपेट 
लेता है बौर जलने पर मन ही मन सतापका अनुभव करता है, वह्‌ बुद्धिपान 
मही कटा जाता । पुव पिव माफने ह गपने लोमस्ूपी धीते सच वर घौर 
वचन ूपी यागु से प्रेरित बरक पाथर्पी मग्नि य) प्रज्वलित किया था 
मद माप दोव छोष्यि मोर वृद ते अफो मन च सुस्यिर मौनिये 1*- (स्वी 
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पब 139 43 }किर उतरे शोक निदत्त दतु स्वय महातमा विदुर प्रय बरे 
मति सात्यनादेते समयदे वाल रूपी युद्ध के मत्य निमम मौर दु्निवार 
स्पया ददान धृतराष्ट्रम दिव हे मरतन दन । कषत्रियञ्िरामणे। 
सातसवषौगाताहै श्ुरवीरवो,षायरका, युद्धवरनेवारेको,नकरगे 
यलि ष, सुहृदा को, गातुम को, यह किसी कौ नही छोढता । वह सवका 
अपनी मोर सौचताटै-- "थम कपति'। तव मापव्यथही कया शौककरते 
हो-- ®विमथमनुगोचत्ति" ? 
षह करस्परेष्ट 1 काल समी प्राणियो कौ सीचर्तारै, उसकान कोर 
प्रिय, न द्वेष्य । जेते वायु तृण के भप्रभाग को चहं भोर हिलाती व क्षुकाती 
रहती है, वैसे ही फाल समस्त प्राणिया कौ अवश करके जपने मघीनकरलेता 
हि।' त्रिदुर कामृ्यु ददान यही है जौ वह्‌ धृतरष्टर को करता है-- 
काल कषति भूतानि सर्वाधि विविधा-युत। 
न वालस्य प्रिय करिचिघ्न द्वेष्य बुरुसत्तम ॥ 
यया यागस्तरृणाग्राणि सवतयति रवण । 
तथा कालवश् याति भ्रूतानि मरतपम॥ 
स्त्रीव, 289 
काल किसीकोपहमेसं जातादहै, विप्तीकोवादम। वहुलजताहै जरर, 
फिर -यथ व्यधा, विलाप, शोत कया, किसिलिए-- "तन का परिदेवना! ? काल 
ही श्राणियो कौ पकता है ओर उनका सहार वरता है! काल सवने रो जानि 
पर भी जागता है, काल का उल्लथन करना अत्यन्त कठिन है 
काल पचति भूतानि काल सहरते प्रजा । 
काल्‌ सुप्ठेपु नागति कालो हि दुरतिक्रम ॥ 
स्तीपव 224 
यह मृष्यु क दु्िवार मौर निमम रुप का ददन है । भटल हैमस्यु, वह्‌ 
विकरातस्प्रम थायेयामदुरुपमे, माती है वह जरूर ? दैहघारिया को 
काल वे उदरम ता पहुंचना ही है-'मरणा-त च जीवितम्‌" स्स्वेक्षयाता ।' 
काले समक्ष समी भसहाय ह्‌, सवथा विवश 1 कोई इसकी चपेट से 
नही वचसक्ता! कातवै दइसदुसहं दुनिवारभौरनिममसर्प्रमे मागेसन 
बे सव कितने थव मौर चिस्सहाय ई, उसका धतरष्टर को दन वो कराने 
कं लिषएु विदुर मिदटी के बत्तन की उपमा देते मोरव्हेर्है जसमिदीका 
वत्तन बनाये जाने बै समय कमी चान प्र चढातही नष्टहाजाताटहै, कमी 
मुकु ननने पर कमी पूरा वन जाने पर, वमी सूतसेकाटदनेषर कमा 
चाव सो उतारते समय कमी उतर जनेपर, कमी गीली या मूषी यवस्याम, 
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चमौ चापे जतत सपय, कसी बावो से उतारते समय, एमी पाकं स्थाने से 
उञ वर तते जाते समय अथवा कमी उसे उपयोग मे लाते समय पट जाता है, 
वैस ही दा देहधारियो के शरीर की मी होती है । कोईगममे रहे समय, 
को वेदा हो भानि पर, फो करई दिनो का होन पर, को पदर दिन का, कोई 
एक मास का तथा कोई एक या दो साल का हते पर, बोई युवावश्या से, वई 
मष्यावरयामे मौर कोट दृद्धावस्या मे पचने पर मृत्यु क प्राप्त हो जाता दै ।* 
यथा च मण्मय भाष्ड चक्रारढ विपद्यत्‌। 
पिचिलधक्रियमाण वा एृतमात्रमथापि वा।1 
छिन वाप्यवरायप्तमवतीणपमयीपि वा! 
माद्रदाप्पययवा शुष्क पच्यमानमयापि वा 1} 
उत्तायमाणमापाकादुदृदत चापि मारत) 
अथवा परिमूज्य-तमेव देहा शरीरिणाम्‌ ॥ 
ममस्थो वा प्रसूतो वाप्पयदा दिवसान्तर ॥ 
अघमास गतो वापि मासमानगततोऽपि वा॥ 
सव्स्परगततो वापि द्विसवत्सर एव वा। 
योवेन॑स्योऽथ मध्यस्थो बृद्धो वापि विपद्यते \1 
स्त्रीप्व 91216 
तापय यहहैमिगर्माघानकेसमयसे ही मल्युका विधानलागू हो 
जाता, जम के पूव गमपात दारा या जम के पश्चातु क्रिसी क्षण कात जीवन 
काभक्षणषरसकतादै) मयु काल कायाहार दै, वहमष्युके द्वारा द्मे ग्रहण 
यरताहिश्रीदृष्णकी गौता क्रा वचनै जमनेवलि का मरण निप्विति है, 
मरे वा लम निश्चित है, मतु भपरिहाय है । मत ध्रूयमत्यु कै लिए शोक 
करना््यय है, यह वदापि उचित नदी । बिद्धर मी घतराष्ट्‌ को वार बार यही 
समया रटे ह कि “इस प्रकार भरनातो लोक जीवन की आदि रीति है, विष 
लिए फिर उमे तिएु अतुताप विया जये-- "एव सिद्धिदः सोके किमर्व 
भ्यते - (स्यी पव 3 17) वस्तुत “जो भ्र्ञायान्‌, सगुण मे नित्य स्थित 
मानय जो सका हिति चाहने चलते मौर प्राणियो के इष समागम वो समति 
वाले हवे सोक मोह मे परे निद परम मत्ति फो पनि वात ठते ₹-- 
येवुप्राना स्थिता स्वे मसारेऽस्मिन्‌ हिर्तपिण 
सपमाममज्ञा भूताना ते याति प्ररमा मतिम्‌ 11 
स्त्रोवे 320 


जम भोर मरम जीवन सदिताङेहौदो भूल ह+ यह्‌ जोवने वा शाए्वत सत्य 


दै इसे जानवर मनुष्य कौ सोक मोर मोट से उपरर उठ जाना चाहिए । यही 
भेपस्पर 7रटै। 
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महात्मा विद्र वा गहु उपदेश मौहात्रात भीर शोवद्रस्त धृतसाष्दरमै 
चिए, धृतराष्ट्र जौ सर्पाप दुर्योष दरम के मूल है, कारगर याने पात्वना 
भरदायय गौर शातिप्रद तिद्ध होता है । वस्तुत मधम हौ यपमृह्यु वा फार 
होताहै) महामारत म घटित महानादाया यध्मं ही मूल कारण है । भत 
सौ पुत्रो षहिन ग्यारह बक्षौरिणी सौर पाण्डो प्य दोष सात यक्षीहिभी सेना 
ये सवना षः प्रलयतर, महाभरूर मौर निमम दयान पृतराष्ट्र मै महामाट्‌ 
जय घनीभूत क्षौक्तिभिरमो दुरथरी श्ीक्षमता व्यत्तवर सका एसा स्पष्ट 
भरतीव होता ट । यदौ सोच षर विदुर छीटे माई होति हए मी सा-त्वना फे पुव 
मूप्ु वैष्र मपावह्‌ मौर दु सद्य रूप फा दशन धृतराष्ट्रम कराते है 1 मयु 
ददान मोहाद का एक सशक्त उपचार है, शोक हरण का सिद्ध साघनरै, 
मनौजय माग मा माघ्यातिव परयेयहै। सोक सविग्न अर्जुन की तरह सतप्त 
धतराष्टरमीमल्युे दारे स-ताप-ना्चनीर शाति के वितरयमागक्यै यात्रा 
कौ सम्पण यरता 2, एव श्रीढृप्णोपदेशच स नीर दूसरा बिदुयेषदेण सं । 


3 गुधिष्ठिर का ग्रृधयु द्ाने कारथिक ओर मानतीयत्पृ 
युपेत युद्ध बे रवाद्‌ छप मिन भसस्य मृत नरवीर की रुधिर सनी 
रक्ठुत्य घव स्थली वन चुकाहै अनक अनाथ मौर सनाथयौदढधा मरे) 
धृत्ररषट्र पु तीन-दन युधिष्ठिरे उन समी मृत वौरो षरी मघ्येष्टि नियाहेतु 
विधि अनुसार दाह सस्कारभौरप्रेत कम करवाने क लिए वदते है । शास्मीक्त 
विधि से उनका दाह्‌ हम वराय जान पर युधिष्ठिर यादि सरे कुख्व्ज भौर 
गरसफुखवधुभो बे शाथ अपन समी मत याघव वीरा को जलार्जलिया देतव 
चिर पुण्यतीया मागीरयी वे तट पर पचते हु । जब दुलपलिवर्यां मत्यनत 
दु खित्त होकर राति रोते यप पुप्र मौर पतियो कौ जलास्मलियां द दही ती 
रे मौर पुय जन मी सपन सुहूदजना फो जलार्जलि देन लगते ठं, उप सभय 
दोकादुलावू-ती म्य व्यथा्यरोमद वाणीसेक्हं उस्तीहै श्य्ा। जिषे 
रजुन ते प्रास्त किमा है भौर जिसे तुम भूतपूव एव राधेय वरै नामस जानते 
हो, जो सेवा कै मघ्यमागम सूय पे समात प्रततित होता या, उस महान्‌ एव 
सररयप्रति7 वण ये लिए मी तुप लाग जलदान्‌ करो--कुर्ष्वमुदक तस्य भातु 
अपितिष्ठकमण --- वह्‌ तुम्हारा यडा माहं था । मयवान्‌ सूये जशतेषट 
चीरमभेरेहीगमसेउ्पनहृमाया॥ 
्महिच पूवजां श्रता नास्रा मय्यजायत ।' 
रतेपपव 27 12 
वपर, सदो है युधिष्ठ्रिके मल्यु दान कमै मिका । धरती तिक्तक गद 
प्राणन परै पद तलो सते, यह्‌ सुनते ह्वी । माश्च चगरिन गौर अशुपुरित, वि नाप 
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घसत हष युिष्ठिर्वण एव थय समी -मि जलदान्‌ षरने वे पप्चात्‌, पश्चा 
ताके दावानल ये गिर पते द 1 स्वय अपने को ध्रु घात वे श अप- 
रापवावरण मानद दु सह्‌ वेदना म से पडते दै भीर महते हरमे व 
पापो हू, बण पे शान मे दूब रहा हृ, ह तरह जं रहा हं मानो किसं 
मूषे प्रदीप्त मागमे दके दिया दै ॥ मुञ्च इष पापौ ( गी मावृत्यके 
र्ट म जानने मे वारणं अपने बडे आई(षण) को ध देया", ता पाटे 
हुए उदाने धापयुक्त शब्दो भे दस आग्रोश सा जमिव्यक्ति दी करि भाजसे 
स्तिया के मन मे बौर गुप्त रहस्य छिपा नही रह सेमा अत्त मनति यद्‌ 
दयम्‌ स्मीणा तन मविष्यति 1 (स्व्रीपव, 27 29} मुञ्चे यदि यर पहते पता 
लगलानाविकणनेरे बग्रजहै तो कौरवो मौर मय लक्ष लक्ष धीर पुरपौ का 
महाविनाश दक जाता 1 प घोर पापी हुः भेरेही कारण यह्‌ युद्ध मौर विध्वसं 
हुमा ह, यह्‌ वहते हुए युधिष्ठिर जपने मपो मुक्त 7ठसे बोरते है, अपन 
द्माम्य, कलमा मौर जन घन फी हिसक हानि पर म्दा वरते, भौर 
अने भाव्र वल बौर वुद्धि वो धिक्कारते ह-- 

विगस्तु क्षात्रमाचार विगस्तु वल पौष्पम्‌ 1 

पिग्त्वमप यनमामापद गमिता वयम ।। 

स्त्रीपव 75 


धपिककरार्‌ हे ्तरिमो माचार वो, धिक्कार हि एते वल भौर पौरुष फो, धिक्कार 
दै इस ममप का जिसे कारण हम इस विपदा मे पडे 1" 


मह है धमराज युधिष्ठिर दारा देसा हुमा मृ्पु का तीसरा हप जो 
नत्यत परण योर मानवीय दे । इत रूप फर मा्ा्रार से युधिष्ठिर वौ स्पष्ट 
लगात्रि (सटी वात तो यह्‌ हमि इस युद्ध म हमर दनूं ही वी जीत हु ह, 
उही काभनार्प सिद्ध हुमा है--जमिव्रान समृद्धार्था, बौरवो य प्रपोजन 
शो उनवे जीवत कसापरहो समाप्तत्ते गया वृत्ताया भुस्व विल हमं 
समे द पुदीन होकर मात्मोयजनो वो मारकर जमी मी जीवित रै, द्मे 
हमने कोनसा धमे बमाया है, दमा पुण्य मजित क्यार? 
अमित्रा 7 समगद्चप पृत्तार्यु बुःरव तिल \ 
आदमानमात्मना द्या परि घमपनमानुम 11 
स्तरीएव 74 
वस्तुस्थिति तो यह है वि हम उन कत्ता पे समान ह जो मासे लिएजीम 
लपलपाते रहत है--'भामिये गव्यमा तनाम्‌ शुनामिव" । जि दिन पे लिषु 
माता पिता जपत्तप, श्रत दान, प्रजा पाठ करते ह, ब्र्मचय, सत्य मापण, 
तितिमा मादि का साधन पालते है, नेवी देवताओआ की उपासना वरते षस 
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अभिताप ते मिस दान होगी, सुण देगो-- वहे दिन उचते छितं भया, उतकी 
यह्‌ माया ितत-भिन्न दौ मौर यह्‌ सव हमारे पारथदटमा, मही दुवरिया कैग, 
'वयमवास्य लकय विनीते कारण स्मता” ! हमत शुरवीर। मै माय, पाप 
त्रिप यौर वपने ही देय का पिनाक कर थता! शतरुमोकौी मारकरभतेही 
हमा गोध द्वरटौ गरमा, प्रतु यह मौक्‌ मुपे निटतर मतप्ठ कर ण्ह 
सोच रट्टा है-- 

हत श्रुरा एते पाप विषय स्वो पिनारित । 

हतप सौ विषतो मयु सोफ्नो मो ठषथत्यमू ॥ 

स्तीपवे 735 36 

रेता राज्य तते मोगू ? ^ समाथऽस्वि दाण्येन मोवा 1" 


क्रितनी' गहरी वेदना है गूधिष्ठिरिवे भत स्यतेम) मानवीय सनेहु 
दुग्ध 2 माना व्यादरुत्ता कात््पग्रहूण परत्रिकाहो) मामेव मापके ग्रति 
गुधिष्ठिर की सद समुत्पतन होते वाती यात्ीयता मभुवार वनकर एर पडी 
है, इसदिएनद्ी कि वे मयाठुर है प्र इतिषए परि मानवीय सवेदा यौरममय 
क" श्रदाता धमराज विपूत दिसा भीर मानव रक्तपरात कासते सा्ेदार 
परस यन यपा वे गुद नही चाट य) उते दालन मा चलाव हर समम भमत 
किरा प्रर युद्ध प्रव उपस्थित हे जाव्ाहै तदे स्थिर द्टेवह, गुदमेमीवे 
स्थिर रट्‌, प्रद युद्ध वे परिणाम से, बौर अपने ही भत्रजकरण के जीति जीस्वय 
इसको रत्य क्प भननिक्ञता ये मि वह्‌ प्रथम कौतेय था, उनकी सत्यपरके 
स्विरता एर दम दगगा जाती है । वे गवीर हा उठत उनकी यह व्यादुलता 
विषौ मय या स्वध्व॑कश्चरणनहीहै, नही वह मल्यु कमी निमा कै करण 
२, वेह केवल इस कारण षै किये इस युन य विष्वं भौर विला म सपन 
स्वय व भून दायित्व वा दशन करते है ॥ जपन दायित्व मृ क्रे भति सम्षने 
केकार्णही वे शात, क्षत विक्षत सौर शोक सप्त हो जति ह । उना 
आातशस्य्‌ असरत वये सीमा के द्यु जाताहै भोर यहुरे मानकीयक्ए् मवम 
वषे तयती है उनके मवेदनशीव व्याफुलता 1 येतो भावमात्र कगे मृल्मु 
करे भयसेमुक्त मरो याली व्या्ुवेता का दशन ह 1 योर, यतो महरेमयम 
महायारत बा उत्तगोपदैन एष उदेश्य है तया मात्मीयता पृक्तं यमय दाव 
दस मत्मि £-- 
अम्य सषवश्रुतम्यो धो ददाति महीपते 1 
म मच्छि प्रर स्यान त्रिष्णो परदगरतात्रयम 1 
मृतुं से अमय दान देन वाला विष्णु दे अनामय एव परम पद धौ पराप्त होता 
है 1 मध्युते मेय दान का मतलब है जीयन दात, जीने श्रवाय यान वा 
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# रि 4 गि = 
मयपर क्षणा म चैय, साहु योर सूय बे साय यभुपस्यित विपत्ति से निपट ् 
का मान दानं 1 सूरि जीवन से अयिष प्रिय मौर पावनभय दुख मी नदी. 
सलिए जीयन षी रहा ही सवस वडा घम है दायित्व क्म ह। गुधि्ट्िर्‌(नु 
मृत्यु पे विचलित नही दते, वस्वि मृष पै प्रति अपने कत्तत्वके मारण चयतु 
होते ह नरे सिए मृलयु एव मानवीय परिस्थिति दै, दुनिवार नही, मयायह्‌ 
नही, करण है, वयाकि उसके जप्त ही विततनो आणा, कितनी कक्षा 
टूटी है, मौर मनुष्य यने भीतर टूटन लगता है । महामारतवार इसी स्प 
मो सामने रस कट गहामारतं की फएव शति दारा इसमे दितलाना चाहतै ह 
भरि राज्य यादिष्ठे भूत्य ह, वडा भूत्य है जीवन गौर उसकी रक्षा । मृल्युमरा 
आघात जिकष करणा फे सोत कौ देलित करता टै, वहु करुणा ही सवते बडी 
मानवीय निधि है { परम्परा व वन नही", विदानिवास मिश्र, पृष्ठ 23) 


मनुष्य के जीवन कौ पविवरता को स्वीवार कर, जीयते कौ रक्षा परएना 
ही भानस्य" है जिसकी ज्वतत अनिव्यक्ति शचिष्ठिर का करूणापसिति 
व्यक्तित्व है, उनी नरोत्तमता वा निक्प हे, मानव कौ नारायण मे प्रतित्ठिति 
हाने कौ तिद्ध पाश्रता दै । युद की शस परिस्थिति इस यपण्ड सप्य पे तिए 
शते मानुपातु परतर परिचिदस्ति -- पिवाईवा काम करती । यह्‌ जीवन 
भा विराट मौर सनातन मत्यदहैयिनर मनारायणहै"नर ही नारायण 
आनृशस्य मानव की नर पद से नारायण पद की यात्रा कामनिवायद्वारदै। 
सरोत्तमत्व विकसित करने मे मनुष्य कै जीवन मे जो मीतरी भौर वाह्य विष्व 
शौ विपमताएु साती है, उनका सयम प्रनायौर परक्रम से स्पत समना 
करलेनानरदौी विजय याना ब्रा प्रथम चरणरै, नरोत्तम सेनारायण (चिष्णु- 
पद) हप म विकरतित ओरं प्रतिष्ठित होना, यौर माग मे समुपस्थित विघ्ना 
प्रर परत्तेप्ाप्त भरते हृए्‌ स्वय विजय स्प होजाता मानव जय याता का दूरा, 
मह्॑वपूण भौर मतिम चरण है । प्रयम चरणमी याता, एत मार, गूणारीदण 
मी यात्रा है जिततमे मनुप्य सतोगुण मे प्रतिष्ठित रहता दै, अौर, दूससै ओर, 
विराटविश्व म निग्राम चरने वातत प्रागियो, पिनेयकर सानव समुदाय के प्रति 
जानसस्य सम्मत प्नातन सत्य, प्रेम गौर कर्णा मरी ष्टि से मने कद्व्यवदार 
मौ "वहूजनदिताय सुखाय" थना लेता टै । दुसरे चरण कौ यात्रा गुणातीताणूढ 
हेनेकीयाघ्राहै जिसमे नर नरोत्तम को सौमामासे परे नारायण क्ते मणण्ड, 
अद्वय, चि मय परावस्था मे नित्य भतिप्ठिवि, महव वैद-याख या यौरेष्वर 
शोएप्णषौ तष्ट सोम सग्रहमे निसिप्ठ रन्तादट्‌ \ नर नारायण शाप दै, 
ह्र प्ति वा साक्षात्वार ओर उसमे अविचल प्रतिष्ठा ही मान जीवन मे 
षम यात्राकी परागति ह। स्वत्व ने पाक्रर सवत धाना इम याव्ाका पहला 
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माद घौर मयय गाररद्र्याैषयम री याताष्ोतरम ताएयण-वषा 
प्रयै 1 तारापलमन्िन | र्मादिविःटु। 
अत दृष्ट हि मालय सपी मीमाय षा उपयुक्त मापनाद्रारायनि 
ध्रमणेमरा खा तारादपलय कौ तिम्मीमेकाको पुसा, कतेताकप्रमते 
प्रमटमौवरगमता। यह सितम दिपिव हता मीतरी ओर गररी। 
धष गीर पा स्यातम्पर कारयन (सातम हष) वर घानातार दारा मानव 
श्यरयमवूण तृष्ण, स्यस्व भौर व्यती जातारै, सवस्य नारायण 
(बिर्याम स्प) मे साघाराररद्रारा माय न गतुष्ट, स्वस्यभौरस्वमे 
रुरू ताता ति । प्रथम भतित्मय म मयुष्य भवतं याति दौवत्य, 
दद वुदिसौर्दोष षष्टि पर मादम तत्ति भौर प्रद्यदव्टि कौ विजय यात्रा पूरी 
भरणारै, दूधरे मतप्रप म याप्य म न्पा्तक भवरोषा योरमनुदूते 
प्रद्रुच परित्वितिया बे पी क्रियानीत यद्य गाययण की सत्ता मे सतत 
दग द्वारा माप अपने सहज य पायय वारे व्पतिन्िको पिराटप्रषूतिषपे 
येदिषरस्याहापरता हुमा सर्वास इष्टि फी स्वात्म षष्टिपदं विगयफौी यत्रा 
गम्पन करता? । इए तरश रायव्र, सवकाल रायण द््टि षै पनप जणेषर 
नतजगत्‌ (स्प) र वाच रगत्‌ (षर) की भेद बुद्धि पा विलप मौर मभेद 
युदि गा अम्गुल्यलि जाता है । घौर, मानव मनवे श््नेम श्रीदरप्णके ने 
याग्याकौी तप्यताका मघुरमौरदिपभनुगव कर नेता दै-- 
यो मा पश्यति रावश्र शवं च मयि पदयति। 
तस्याह न प्रणश्यामि स 7 सने प्रणश्यति ।॥। 
गीता 630 
भत यनन सम्मावाए्‌ ह मानव मे विवान्‌ कौ, मोर नारायण राम्पूण वित्रा 
बी छोरहीन सीमा है! मानव उतम रत भौर रमणशौत होन कौ साप्नण्य वा 
पुधतीरै। 
मानव जीवन की धेष्ठता, सिदि सौर सायकता इी -त्मरमण मेद 
जिसक्मी मन्जिल नारायण है । नर याश्रौ ट इस मल्जि्त का, मानव मावरका 
मधिकार है इस स्थाम, परम घाम, मे मा रहने वा । यह म तमसी जययाप्रा 
कातोरण ह्वार है, समस्त द दौ से परे। प्रतु उन्ही मेरे होकर बहा पुनन 
पदता 1 यह है मानवी जय यात्रावा मीतरी द्वार । 
युेन का महायुदढध विजय काबाहरोद्रार 
जय याध्राया वाहरी दार म्यत स्मरल है, मयावह मौर महाविाग 
कारी युद्ध ज-य दवार 1 इसमे देश देशो की सयुक्त सेनाए दो पक्षो मे वेदवर 
परस्पर गुद्धमे मरने मारने रणाद्धणमे परानम भौर शौय से लड पती । 


122 महाभारत का जय 


युद्धके कारण जीर पटिह्वितिया मनक हो सवते है, प्रतु इषे पीये भीषष 
सैदान्तिक मतभेद, स्वायन्युण वेभनस्य, भष कामर्जय वपन्यः भ्रीमा सिस्तार 
आदि छ उल्यन मतभेद ओर उग्रवादिता वा प्राधाये प्राय रहा करता) 
प्रतु इर प्च मपे पक्ष को हौ -यायोचित ओर व है, 
यर खः चक्षदे पयव प्यार से यनेक राज्यं रणोयत दो परस्पर विरोधी पष 
स ब जत ई \ व्यासष्टत भदुकाव्य मे वरव पृक्ष भोर पाण्डव पल्ल राज्या 
धिकार पै प्रदन सो सेवर णुद पे विजयाय प्रवेद करते ह ! परन्तु प्रघानत 
घम सौर मधम कोसेकरही यहे प्रण न्यक्त हो रहादै) 


मौर्या को योर प्यारह मक्षाहिणी सेना इश होती है, जितम यने 
रायो राजे महारजनि कौरव नरेश दुर्योधन बै समयन मे सयुक्त चनिष्टं 
अतुल पराम मौर ययय पितामह मौप्म बौरव सेनाध्यक्षं पद पर अभिपिर 
हीति ह भौर उनपे गेतृतव मे डे वडे रथो, मह्रथो, अतिरथौ कैरवं सैर 
सालन वरते ईह-- केवल सूयनदन ण वो छड कर  सप्रतिम त्प 
दैज वष्ठेश्रस्यत्त दौणचाय, आचाय हृषः द्रोणपुत्र सश्वप्मामः, महेग्यर 
पल्य, स धव नरे जयद्रथ, वलिद्धराज, निषाद सज, यचितिराज, शनम 
वेतुणान्‌, मासुणाम्‌, सजा धस, दु दासन समेत दुर्योघन पे सय माई, सद 
सगा सलभ्बुप, हृत वमा, मगदत्त,कौशल नरेश वृहहेप्वस, चित्रसेन, विभते स 
गुमा, सुशप्तकराज सुप वा, मामा शकुनि जर उम्रके पुय महाव मम्ब 
यामव, नादि यनेक शूरवीर कौरव सना वै गौरव वार मोल कौ व्‌ 
पिरद 
पाण्डवो के महाराज युधिच्छिर दा पक्ष सत्य, मानवोचित न्याप 
गाति का भवेस पक्ष है, वे यपो चैतृक उत्तराधिवारफे य तमत राण्य प्रा 
मे ष्टुव' ६, गान्ति दारा ही रज्य प्रप्त्मय पिये गये समस्त प्रयत्ना 
सवया चिष्ल हो नाने पर दी चे स-ठतोगत्या यादव राजश्च गूपणश्रीद्रषय 
स्थाय भौर नीत्निभिय वेतृत्व मे युद्ध कर पर्‌ विवश ब्रोर उदयत छो जतत 
उनकी भार ते शेवन सात्‌ म्पौहिणी सेना एवधित हती दै, पाथ्वालिरं 
दपर बपने येत्य न पुपर धृष्टयुम्नदे साय पण्डो वे पधे सष ह, वि 
र भी यपेन पी एव याङापुत्र उत्तर, पात सौद पविषण्डो वे गय भये 
रामा सात्यदि दरदान्‌, रजा नीच, माचवद्यज, चेदिराज, पीरयः 


५ उततमोा धाद पष्टवादटी मोरे म्ैसवाङे पिष्ट प्रमे 
हाततेदः 


ति कादेग-व्याप्रा महामार मामव मरागृद बशर्ह्‌ 
छर भसताहै निम दाये कौ सेनाएमर सजाती र, केवत 10: 


जीति वयत ह । महाभारत महगाय्य म दत गृद्ध मा वास्तिक्‌ विशद 
विवरण पाच धरम प्राप्य है भीष्मपय, दोपपव, मधप, शत्यष्य, मौर 
सौप्तिपपव। -रप्मपय मे श्रयमदत दिनामं घोर विध्वशफारी गुदर भौर 
भीष्म बे अदुमुतत प्रराध्म मौर उदारचित्ता का विमरण है । युदधारम्म पे पृव 
धमराज युधिष्ठिर यपा रपः से उतर कर मीध्म पितामह मे रव की तरफ 
पदी कीौरयमसताये मप्यमते हर जाति. ! नीम, अजुनमानि काह 
भाचरण च्छा नही लगता है षर श्रीटप्ण दस जौचित्य को व्यत शोमनोय 
मेतातं ह ! युधिच्ठिर युद्ध षौ मयावह बेलाम मौ गरुस्जना षा प्रणाम पलां 
ने्ठी मूते, यह्‌ उने धमपालन कौ पराग्राष्टा है । मीप्म छह आशीर्वाद देत 
ह, व मपन पौष युधिष्ठिर वे दस शौत गौर तिष्टायार फ देगक्र परलरित 
शि जाते हं मौर भह उठत ह्‌, त्स, तुम्हारी विजय हो ।* दप्ण जिषे 
सरह्ययष ह्‌, विजय उसौ की हौगी ॥' 
षतराष्टर वा पुव युयुत्मु युधिष्ठिर वे इस विनम्र भाचारकौोदेघ्कर 
इतना प्रमावित भौर प्रसनटो जाताहै कि वह कौरव-सना छोडकर उसी 
समय पाण्डवोसजा मिलता है । युिष्ठिर उह गले लगाता है, यहं पाण्डवी 
मये जय यात्राको णुभारम्महै। 
गुद्धकेभ्रपम दस दिन भीप्मपचं 
शद्धनाद वै साथ ममानक युद्ध भारम्म हो जाता है । सनाएे सेनानासे 

टकरतती ह हायीसे रायो, षडे घे घाडा, वैदल सि पदल । वीरोकी सिहं 
गजना, शद्धो फ बुमुल ध्वनि, रणमेरी के भैरव नाद धनुपा फी टकार, 
हिमा का विपाडने, घोडो का हिनहिनाना, रथा का पपरनाद, सथर भिल 
कर कादा को प्रलयकायी कोलाहल से गुज रहे ह । परताकाए्‌ फहुरा रही हं, 
गदाघर्‌ भिंड रदै ह, घनुर्रा का हस्तलाघरव देखते ही वनता है प्रथम दिवम 
केयुद्धमे भीष्म येरण कौशल ओर मयानक प्रहारा से पाण्डव तेना की अत्य 
धिष दति हतौ है । भमिमन्यु के शस्व संचालन गरी अदुमुत निग्रहस्तता, मीम 
चेः पराक्रम सौर जजुन दै पोप के उपरान्त मी कौरवो वा युध मे पलडा वहत 
मारी रहता । विराट कुमार उत्तर रणाद्गणमन वौर गति पात है । युधिष्टिर 
मौ विपादद्रोता ह । परु दुसरे दिनके युद से सातवें दिन तक पाण्डवो का 
परा्रम दुरमोचन बै निए हतात्पाटी सिद्ध होता है ) वह घवा जाता है भौर 
मौप्प दितामह ता कोषता है, उ पर पाण्डव पक्षी हान वा व्यगारोपणं रहित 
आक्षे लगात्ता दै । व्‌ कटता हं, “पितामह । पाण्डवो कै प्रति नापके मन मे 

स्नेह है, इसयिषए बाप हृदय से उ टी की जीत चाहत है मीर जाप जी लगाकर 

युद्ध नही करते ।* महारथी मीप्म वो दुर्योधन वे वचन अच्छे नही लभत, वे 
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सैपमे कह देत है, याथन ! मेने तुम पटयेदी कटाचा कि पाण्डव सजेय 
हवे विष्यो से वि्तित नही होते छनमे भपार वैय दहै) फिरमी तुम्हरे 
लिए मीयण युद मरना हं मौर करगा 1 चिन्ता छोड दो ४ --वहुोऽसि भया 


राजस्तय्यमूक्ती हित वच ॥ मजेया पाण्डवा यदे देवैरपि सवा स्य {नीष्म 
पच, 58 43} । 


भोप्म रवत वेग से पण्डवा पर रहार करते ह, समौ काटव बीर पुर- 
भोर रणवातुप् यदरति ह, दोनो मोर सेना की सपार क्षति होती है, परन्तु युद्ध 
मे प्रतिदिन पाण्डवा का पक्ष उत्तरोत्तर प्रवल होता जाता है, लगता हे विजय 
उदी षो भितेगौ । वदे बडे योदा मार शल जाते ईह । घटोत्कच के विकसल 
ओर विध्वस्कायी प्रहारा से कौरव क्षति देख कर दूर्योषन एकदम घबरा जाता 
है। सत्य त सतम्त गौर वेचैन हाकर वह वेण के पास सहयोगाय जाता है, 
परतु मीष्मकेसाय विदरेप पै कारण वह्‌ यद्ध मे माग नही ले रहा है । दुर्योधन 
कण से वहता है, द्योण, मौष्म, कष, दस्य भोर सौमदत्ति के होति दए मौ पाण्डवो 
का प्राक्म कम नदी हो रहा । उनकी गति भौर शक्ति वदती टौ खारी 
है। भे दसफा कारण समस्च गेही षा रहा हूं 1" (मीप्मपव, 924) 1 तुम 
दधसे भह मोड हृए हौ, दसी वे मेरी षषण्डवा च पराजय दो रही टै त्वपि 
युद्ध विगुे चाऽपि जितश्वास्मि हि पाण्डव ' (मीष्मपव, 97 511 प्रव्यक्त भ 
कृण कटुता है ^नोष्म शान्तनवस्तुणमपयातु महारणात्‌ -- मीष्म यदि युद्ध 
से हठ जाये तो म अकेला ही पाण्डवो बौ परास्त कर दूगा-- 

"मस्त हस्ते ततो मीप्मे निवा प्य पाण्डवान्‌ । 

मथेकैव रणे राठ्न्‌ सुषहुद्मण वा-षयान्‌ ॥ 

भाप्मएव 97.53 
कणाके दत वचनो नो सुनते हो दुर्योधन दत गति से मोप्म पितामहे पास 
जति है मोरस प्रणाम कटुता है "तितामह, याप विद्व क सदधेष्ड पददा है 
अपस देवता मी हार्‌ मानते ह, परतु याप पुथ मनोयोग से मुद्ध प्रहार नहीं 
क्र र्दे मयात्र मापके हदय मे पाण्डवो दै प्रति मपार सेह ६ै। यदि घाप 
भीततर् ही भोतर पाण्डवा वा समधन कर रहे तो आना दीजिए, कण 
सेनापति यनादू 1 अपनो सेना के सहारस भे वेचैन होचठा हूं मीप्म स्वार्थी 
दयन षौ यह्‌ वात नकर इ सी हेति द रये उपे पत द "त्स, 
युमा ददि शष्ट हो गह है? यडा ब तक धेये गुड बरा है । पाण्डव 
रेन गर मी उर्‌ कति हुई ह 1 परन्तु नमे देय वोर सद्व शक्ति टै जो तुम 
मनी ्। ठुमस्वाथर् मोहे जान दोनहौचार्टो पि- मया वदना 
चाहिए मोरक्या नदीव मोहा जानोप वाच्यावाच्य सुयोष7--रद कय 
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भ सेतापरति यभिविक्त करने की वात वहता दुमनानहीचुकेहोषि ग यव 
राज चित्ररथ मौर विराटनगरे मापमण पे समय उसकी कया ति हदयी! 
यह तो प्राणरक्षापभागहीगयाया कुम्हषोठकर रमैयद्‌मच्छी तरह 
से जानता हं फि वासुदेव वौ शवित यन-त €, उने यष्टि केसहारक्रनकीं 
क्षमता ह । वे सर्वेश्वर देवापिदवं ई-- 
वासुदेवोऽनन्ते धक्ति सृष्टि सहारारव । 
सर्वेश्वरो देव देव परमात्मा सनातन ॥ 
भौप्मपव 98 15 
किर भीर तुम्हु हतां 'जुलवान समरे श्राणस्तेववं परियवाम्यया' कि तुम्हारी 
प्रिय कामना वै किएर्मे रणद्धणमे प्णहयोम दार है गावार! जावो 
रत्रियढरहीहै, सुतस सोजामी। क्ल र्भ एेता मीपण यु कस्गाजो पृथ्वी 
भैभमरता प्राप्त करेगा जिने लोग देतेभे मौर देखत ही रह जायेगे ।' (मीव्म 
पथ, 98, 5 सै 16} 
नेकं दिन मीप्म मयकर युद्धक्ररतेहै। असस्यवाणाक्य रषी मीपण 
मर्पाक्रतेहै किथर्नुनकानददिधोपरथ गौर सारी पाण्डव सेना उनतत माच्या 
दित हो जातौ है, अर्जुन घायल हो गिर जाति है, कष्ण के भगं प्रत्यग विध जाते 
है, धाडांकी गति खक जातौ टै। अजुन की इस दुरावस्या मे कौरव सेना मति 
उत्साह से बढती हुई हमारो पाण्डव सैनिका को यमघाट दिखा देती है! षस 
स्थिति वैषम्य कौ देख, चि ततुर छृष्ण मपनी प्रतिना मूल कर अविशसे र्थ 
मेसेप्रूदषडतदैभौरटटेरथके एव चक्रको उठाकर मौप्मको मारके 
ए द)ड पतर इष्यके इस रूप को देल केर भाहत अणुन शीन्नरयते 
उठ बरुद पडता दै मौर ष्ण के परा से लिपट जाता दै । शस्मरधारी प्ण के 
तेजोमय दिव्य सूप्रकोदेल करभीप्ममौ माव मक्तिके गविशमे उनकी स्तुति 
मसे लगतेह। सन्पाफी इव वदना मे साथ नवे दिवस का चिरस्मरणोय 
युद्ध समाप्त हतार! 
समी पाण्डव इस रात विषण्ण है ॥ युषिष्डठिरमप्रणा करते है श्रि युद्धा 
रम्ममे पुव मोप मे युविष्ठिरवो माथीरवाद दैते हृषु कहा थाकि ्मैयुदतौ 
कौरवोकीमोरक्चे ही करूणा, परन्तु तुम अपने लिए मुञ्च से सलाह के सक्त 
हो । --मत्रथिष्ये तवाचि, न तु योप्सये कयसञ्चन ।' क्यो न फिरउनदी् 
उन पर विजय श्रात्ति का उपाय पृ ले ? दृष्ण सहित पांचा पाण्डव भीप्म के 
शस सानुनय पहुंवते ह जौर प्तं ह-“क्थ जयेम सवन 2" हे सव॑न हम चय 
से ्रमप्त करे एुपया मताहये । वयावि सापको परास्त वरना किसी कै यस 
भी यप्तनही षै । मौरयो कौ विजय मत्म की विजय है । उसेदेग मस 
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घम आर सत्य का सोप हो जायेगा । (मीप्मपव, 107 61-70) । सुनकर 
मीप्म कहते ह “युधिष्टिर तुम टी कहते दो । जव तव भ जीवित हू, तव 
तम कौरव पधा बजेम है । प्रतु ससार करा यह रदस्य देखो परि मुक्ते बह पछ 
प्रहण करना पडा है, जौ मसत्य है । मेरे लिए यह लज्जा कौ वातै करिमेरी 
आयो बै सामने सत्य को मयादा मण्य न रहे 1 यत मे यपनौ मृत्यु 
का रहस्य वताता ह्‌ 1 तुम्हारे पक्षमे द्रुपद बा वेदा शिखण्डी पुव जमा 
स्री है! उदन मेरे वघ फे लिए िवजी धै तपस्या की धौ । यद्यपि उसी एव 
दानव वै वरदान से पुरूष रूप प्राप्त कर तिया है, तथापि उमवा स्त्व नदी 
गथा । यदि इते सामने परे अजुन मुच पर तीर चलायेगा तोरम भस्य नही 
चलाञगा मोर मेरा गिरना भवश्यम्मावी हो जायेगा 1 --अजुंन समरे "र 
पुरस्तस्य दिखण्डिनम्‌" (मीप्मपव, 107 82}, “मा पातयतु वौमत्मुरव तव 
जयोघ्रुवश्‌" गौर मेरे गिरने पर तुम्हारी जय निषिचत है, प्रुवम्‌ है (मीप्म- 
पय, 10787} । 


दमे दिन फा युद्ध इस महायुद्ध फा समसे मयकर युद्धे । भीप्मये 
प्रचण्ड गौर अद्य आत्रमण सौर प्रहारे गे सामने पाण्डय सेना तित्तर वितर 
ह्‌] जाती है । साज महामृत्यु महोत्सव मना रही है । देसी विनाशकारी विवः 
स्तता बो देखरर युचिष्ठिर मत्प-त शुन्ध एव जधीरहो उस्ते हूं । पर पीर 
ही दषद पुर शिखण्डी रथारूढ होकर सेना को चीरता हृभा मीप्म पितामह पे 
सामने रणमुद्वा मे उपस्थित हो उव्ता है । अर्जुन इसी रयमे पीये कैग है। 
भौप्म वे शास्न सचान की प्रक्रिया स्क जाती रै, प्रतु मजुन वै तीष्णतम 
याण प्रहातेसे मीष्मका अग ्रत्यग एकदम छलनी हौ जाता है 1 वे भिर पठते 
है पर पृथ्वी प्रस्पश नही होता वे तीया कौ शय्या पर पडे ह! देपनाग षी 
शय्या पीडात्रद नही, शर शय्या अतीव पप्टदायक ह, परतु मीप्म उस पर 
षडेटै) 

प्म गिरतेही दोनो दलो मे हाहाकार मच जाता! युद्ध व-दटो 
जाता है । कौर्वराज भौर पाण्डय समी शोर सतप्त मीष्म की शय्या वे समीप 
चरणा क्षै तरफ दे होः जतत रै । मरादीरवण मौ जप शन्त कोमला वर 
बहामाजाताहै। मीप्मवो वह्‌ प्रणाम करतादै। इसपरवेक्णको माकी 
याददेते हुए क ह शण ॥ वुम मुने सदा प्रिय हौ लगे हो, नेवल मर्यादा 
पालनटैतु ही मेन अवसर पठने पर दुख तोक्षण वचन कहे है । तुम धीर टो, 
तुम एस युद्ध को रोर सकने हौ । दुर्योघन समक्ञता है दि तुम्हारी सहायता से 
यह्‌ पिजयी होगा, ठेविन अजुन कय पराजित करना सम्मव नही 
यत णीत सिपिकर युद्ध यौ रोक तो--सधमवतु मा चिरम" 1 णवर 
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देते दै "पितामह ) अव सधय वहत दुर तक पटु गया । मृश्च राधेय 
क दुर्योधन ने अराज वना कर गौरवान्वित शिया है । जैसे कृष्य मर्युन का 
साध नही छोड सक्ता, वैसे मै मी दुर्योधन का साथ कमी नही छोड सक्ता! 
पाण्डव तो आपके मी पौत्र ये, मापने उनके विरुद रस्त्रास्तर षयो उटाये ? साम 
भीतौ कौरवो वौ समश्च सकते ये । यवर्ग मापका उपदेश मैते मान. (मौष्म 
प्र, 122 24-25) ।* यह कह कर कण तो भपने शिविर की मोर चला 
जाताहै। 
युद्ध कफे मग पाच दिन, 11 से 15 द्रोणपर्व 
मृहामारत के ग्यारह दि युद्ध का सचान गौरवां की गीर पे द्रोणा 
चाव करने लगते हैँ भौर पाण्डवो की मोर से ध्रष्टदुम्न । केण भी अवयुद्धमे 
श्रवेण वरता दे। 
द्रौण व्यह्‌ रचना के दक्ष आचायर । इन प्राच दिनो मे विविध प्रकार 
कै दुमे व्यूहो की सरचना से युद्ध का स्वरूप ही वदलं जाता दै । दर्योवन का 
एकमात्र लक्षय युधिष्ठिर को व-दौ येवा कर पाण्डवा को मत्मस्तमपणाथ विवश 
फर देनाै। अत युधिष्ठिरिको पिसी प्रकार अर्जुने द्ूरकरना भनिवायरै, 
देसी मत्रणा करके यट दायित्व त्रिगर्तो वे सुशर्मा भौर ससप्तकामो सोषा 
जाताटहैविवे अर्जुनको युद्धमे आष्ट करके युधिष्ठिरसे बहत दूर ठे जाये 
मयोकि अजुन की विद्यमानता मे कोई मी युधिष्टििकोनपेर सक्ताहै,न 
पवडट सवताहै। 
द्रोणकेइसम(त यको रपण पहलेये ही अनुमान से जानते । अत 
उनकी ष्टि म युधिष्ठिर की सुरक्षाही सर्वोपिरि लक्ष्य बनेतारै। युद्धकी 
मयक्रता एव दुष्करता खव यनी हो नाती दहै, परतुद्रोण के महारथीमतो 
ग्यारह दिन मोरन ही वारे दिन गूधिच्ठिर को वदी वना पत्त 1 जल्द 
महामह पराग्मोततिप मे राजा मगदत्त मजुन के हाया यमलोष पटना दिषेजाते 
ह । अरमुन श्िमत सेना न्ट परक लौटे, उमक ध्व दरी प्ण वेग से युधिष्टिर 
पररभाघ्रमणवर देते! युधिष्ठिरके अगरक्षव सत्यजित्‌ अचूक शर प्रहार 
सेदरोणबेरथबे पिये काट देता है, घोडे मार गिरातादै बोर द्रौण गा 
भाघ्रमण विफत हौ जता है । माक्रो् मे द्रोणाचाय यदचद्र चाण ससत्य 
जित यो मार गिरते ह । उसी क्षण बरुन तरौट माता है मौर वारहुवे दिन या 
युद्ध मी समप्तदोजाताहै। 
तरद दिन द्रोण छ महारयिय सदत द यमेचध्यूट कौ रचना परते 
द जिस समय ससप्तकों शो खदेडते हए अजुन बहत तिकिल बर गुता दार 
पाराभारने धिर ग्यालोता रै। अजुन पुव गनिममृ ही एकमा ण्या बातत 
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वैर दै जौ चक्वपूट्‌ भेदन तो वरना जानता है, पर तु उसमे से वापस सुरक्षित 
लौट भना उसे नही आता । भनिमयु व्यूह्‌ मे श्रवेश करतादैः समी द्वारो 
को भेद कर क्रमश्च जयद्रथ, द्रोण यण, लश्वात्यामा, दु शासन दुर्योधने पुत्र 
लक्ष्मण को पराजित कर वह्‌ व्यूह्‌ बे सप्तमद्वार पर जा वहुचा दे । कहौ सता 
महारथी एवः साय मिल यर धमयुद्ध विरोधी नीति को मपनाकर घयाय 
मौरणछलसे ममिमयुकोषोर युद्धकरत हए मार गिरतिह। बस्त यहीसे 
महाभारत वा युद्धधम केआधारकोषोढड करछल छद्म भौर स्वाथ वौ विजय 
का मनिवाय तचत स्वीकारं करके भागे बढता है 1 


दोण कै सेनापतित्व मे इस महायुद्ध का चरिय परिवत्तन मागे होन 
वाली समस्त सामरिगर घटनायो वा निवप वन जाता है 


द्रौणवध वौीघटनामरोही लीजियि। महामारतमे द्रोणपव के समग्र 
अध्ययन से द्रोण-वघ के मौचित्य की वमौदी प्रकट होती है । दरौणकै कौरव 
सेनाध्यक्ष बनते हो पाण्डवो बौ सेना पैः अध्यक्ष पद पर धृष्टयुम्न निुक्त किया 
जातत है कयोवि दोणाचाय राजा दद के ट्रेपो हँ भौर द्योण उच देतु ही सकाम 
यज्ञ द्वारा द्रुपद ने साक्षात्‌ मनि देव से वरदान के रूप मे, यगन से ही उत्यप्त, 
धष्टयुम्न नामक्‌ पुत्र काप्राप्त वियाहै। यट्‌तथ्य द्रोणकौ विदित दहै। मत 
धृष्टद्युम्न को अपने सामने पाण्डव सेनाप्यक्षके स्पमे देखते ही द्रौण मीति 
गौर भात्रोशसे धिर जात! मोति इसलिएङि धष्टचुम्न उनके विए भत्यु 
सूपबभगर खटा टमा है, स्राश इसलिए पि उद्‌ जव पुरजोरं से पाण्डव 
सेनाका दीघर सहार करना है । यत द्रोण पोरतम कम भौर मयकर युद्ध वा 
धम उपस्थित करत है । ममिमयु प निमम सौर छनपूरणं बथ मे सव महारथौ 
सम्मिलित वे, द्रौण मो, प्रतु जयदरय इनमे सवसे माग भौर भधान हत्मारा 
या) चीदहवे दिन जव नर्न मौ परतिज्ञा मौर मीषण पराव्म द्वारा द्रोणा 
चार्य षी विकट व्यूह्‌ स्वना के उपरात म, जयद्रथ मार डाला जाताटै तव 
ुर्ोपन वे वराक्ष द्रोण मे लिए गत्व हौ जाते ह ! फलस्वरूप, द्रोण यत्यत 
यिन्ररान स्परप्रवट वरते ह, युद्ध चरह दिव्य यस्व सस्व का प्रयोग करते है 
जिनका प्रयोग मानव वीरो पर वरना सवया निषिद्ध है। भाज मी -गुक्लियर 
याम्यकरे परोक्षणव द्योगर पर माय इसलिए प्रतिव-घ लगने बे बतराीष्टरेय 
सुचाव प्रुत नौर स्वेत होति जारह ह फिइनवा स्िीमी माक्रौश व 
भोत्तेजना ज-य परिस्िति मे प्रयागं महामानवता के खचि-त्य एव घोर महा 
विनाश वा वारण वन सकता दै । प्रतु द्रौण वै श्रातं एव ्रोधा्न्त चित्त 
मानने हिन मौर मानवीयता की रज्ञा का माव स्रोत एकदम जल पा जाता दै, 
आओरचनि-याम्या का नशस ण्व वित्ेकहोन व्रयाग करना थारम्म करते ह जिसते 
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एक ही दिन वै प्रथम दो प्रहरो मे लममगम एक अक्षोहिणी पाण्डव सेना वा 
माश हो जाता है। आकाश से अनेकं पूववर्ती पि मनिप्रक्टहौ जति मौर 
द्रीणके द्वारा दिव्यास्त्रौ के ममानवोचित एव निषिद्ध प्रयोग की मप्सनाकरतै 
है--विश्वामि्, जमदग्नि, मरद्याज, गौतम, वसिष्ठ, कश्यप भादि ऋषिगण 
ब्रह्यास््र एव दिव्यास्रकेमधाधुष प्रयागके लिए द्रोणकौ कहते मि तुमने 
इस प्रकार मयम युद्ध को गति दी है, हजाये इ सान, जिनके पास न तो बरह्यास्् 
एव दिष्यास्वर है मौरन ही चलाना माता है, तारण मौत के घाट उतर चुके 
है, इस प्रवार का याक्रोशज प मीपण नर-सहार तुम्हारे जपे ब्राह्मण भावाय 
कै लिए चित्करुल ही उचित व शोमनीयनही है । 

त एनमशरुवन्‌ सरवे द्रौणम्बाह न शोभिनमू । 

अधमत हृत युद्ध समयो निधनस्य ते॥। नो प१ 19035 

तवे एतद्‌ न उपपद्यते ॥ द्रौ प 19037 


पर द्रौण पियो के वचनो की अवहेलना कर देते द भौर दिव्यास्त्रा के प्रयोग 
को भौर मधिक उग्र, मातक्कारी तथा विध्वसकारी यना देते ह। इती ्रकरिया 
मे अजुन मौ बह कर दिव्यास्त्र का मीषण प्रयोग कर सक्ताधा, परतु खसे 
अपने -यायपय से मरिचलित होना स्वीकाय नही होता । उसके भारी पराक्रम 
अर भीम वै रण कौशल से बर्वा तराज की सेना विनष्ट हो जाती टै, मवति 
राज का "अग्वत्यामा' नाम का दिग्ज हयी मार डाला ग्रयाटै गौरभावाय 
द्रोण केफानोमं इती ही सूचना आई है अप्वत्थामा मार डाला गया है।' 
द्रोणक्ासारा मोह व जीव अपे पुत्र मश्वत्थामापरही केद्धितहै। भत 
श्स सूचना से द्रोण एदम्‌ हतोत्सयहित बौर दास हो उठता ह । वह युधिष्ठिर 
यी सप्यप्रियता से पुणत्तया भाषएवस्त है । अत द्रौण युषिष्ठिरवो पृषति 
अश्वत्यामा वेया सचमुच मर गया है ? 

यह दहै प्रसग जवट्ृप्य के प्रबल अनुरोपपर युधिष्ठिरजोरसषह उठते 
ह “क्वत्थामा हतो" पर साय हीमदोच्वारब्रर दते है नेरोया वुस्जरो वा" 
--पिषठते शबद द्रोण सुन नहीं पाते, वे वात्मग्नानि से मर जाते, पुत्रमरणफी 
अद्य व्यथा ते मोदाप्रात हाकरवे मन को सहा समाति करतेते है,गोर 
पद्मासन पर वैठकर रथमे ही समाधिस्थ हा जात ह} युष्टचुम्न उती कषण 
तीक्ष्ण तलवार से द्रौणाचाय वा मस्तक उढा देते है! इसप्रकार द्रोणाचायका 
यच भौर युधिष्टिर बा मरात्य गाषण साहित्यकार की कटुतम मालोचनाका 
विषययनारहै। 

विप्‌ वाहिनी मटुत्तम लोचना मरै दस परसमम शरीषृष्ण मेये शम्द 
मननीय द्रो दारा दिव्य एव ब्रह्मास्य कै जयय अमानुयोय मौर पम 
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ज-यघोर पिष्शव एव नर-सहारो प्रयोग से उत्सन्न इर विपमावस्या मे, 
मस्य वीरो मोर ममूष्यः फो जीयने रक्ता पे लिए, “असत्य भापण सत्यवचन 
यी प्रततिना-वंदतासे कही ज्यादा धेवसरर है--'सत्याद्‌ ज्याय भृतवच । 
अनृत सीवित्तस्याये वदन स्प्येऽनते' (द्रोण-पय, {90 47} --पेसी दखेर 
घटी मे योता गया गनत (मत्य) वचन पापाजन से स्पृष्ट नही होता । मामव 
जीवनी रक्षासेयडाकोदुधम नही होसक्तामौर यदि मसत्यद्वाराएव 
मनुष्ये मरणे हारो लाला मनुप्यो फो जोवन-दान मितता हो, तो 
मुषिष्टिरद्वारा उस प्रिकट विनाश वी मयायह्‌ विमीपिवा मे बोला हुमा कठ 
जीयने सत्य यी पावनतम अनना ही है । लक्ष-नक्ञ मनुष्या बे जीवन सरक्षण 
कै तिए~- पिदनेपर जव बे समस्त वीर धमं का पक्ष लेकर युद्धरत हतथा 
जिनकी रक्षा सौर सम्भावित जोत मुदर मौर शरेष्ठ मानव जौवन वे मूल्या 
फो प्रतिष्टा वष्टि होगी---ण्वः द्रोण का मनतसे वध सवया वसेही उचित 
रै जैसे षरे शरीरकी रक्षा त्तिए्‌, भआवश्यग्ता पटने पर, एक फेफ़टेया 
विटनीमयभौी काट देना जोपनपरत मोर उचित होता है 1 


षम्पपव युद्धफा 16 यानोर 17 दिन 

महारथी द्रौणाचाय मौर जयद्रथ पै मर जाने ष परचात्‌ दुर्योधन अग 
राज महापौर फण षरा सेनाध्यतं पद प्र यमिप परतेह! अव मजुनभौर 
वणक मध्यसीधा मुद्ध राता रै । सोलह दिन मयर युद्ध हाता है परखस 
दिन अर्जुन प्रयलवेग रो ससप्तकौ का सदहारनरते है, दुर्यान मौर मप कौरव 
वौरमाग खडेहोतेहै, कण की मुठभेड नदढुलसे होती है, घमासान युद्ध के 
परर्चातु नदत पायो जाना है, कण उतका वध मात्र दसलिए नदी वरता 
वि उसने षु-तीको वचन दिया था क्रि पाच पाण्डव अवश्य जीवित रहैगे-- 
म्न सहित मा कण सरिति 1 सोलटवं दिन वे युद्ध मै पश्चात्‌ पणे कहने 
पर महाराजा शल्य उस्म रय के सारयि वनते है, कयावि शल्य ष्ण समान 
रय राचालन विधा म अत्यत बरुगलण्व पटु होतेह! केणने पहले मारी परा 
श्रम्‌ दिखाया ह्‌, पर माज सब्रह्े दिन स्वय बङ्धुन उमके सामने युद्धरत दै । 
पहने मुद्ध सौमसे होता टै । सयक्र परक्मसेमीमकौरवसेनाफाहीनाद 
नटी करता, मपितु पने तीव्रमामी एव प्रवल वाण प्रक्षेपणे क्ण कोमूच्छित 
यरुदताहै। 7त्यक्णवौसूर््छाने देगवररयकौोभगा ले जिह । फण 
फा र्य अ्श्य होति ही मीम कौरवो पर टूट पद्वा है 1 दुर्योधन दु लासन वी 
मीमवेवेगक्य रोवनकेलिएु मेजताहै। मीम इसीक्षणके चिए मातुर दै, 
द्रौपदी कै घोर अपमान षः ददलाचेने षा ममयना मया दै) मीम अपनी मदा 
सम्हालता दै सौर दु शातन के साव गदायुद्ध शुरु हो जाता है! धरयम बवस्तर्‌ 
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मेही मीमके मौपण गदाधातसे दु शासन अयेत हौ गिर पडता ह, सीम सस्वै 
हाथ एक ही कषटके से उखाड केता है, मौर उसकी छाती फाड कर रक्त पीना 
मारम्म कर देता है। इस तरह भीम अपनी प्रथम प्रतिज्ञा परी करताहैजो 
उसने षृतरष्टरकीयूतसमामे दु शयासनद्वारा द्रौपदी को निवस्त्र करेके 
दु सह्य अपमानवे समयकी थी । मीम कौ विकराल भूत्तिको देल कर बौरव 
सेना मागखडी होती है 
उधर कण की मूर्छा द्रट्ती है यौर उत्ते दु शासन की मत्यु का समाचार 
मिलता है भमौ दिन बूत देष दै, अत कण पून ॒रेयासीन होकर युद्धाध 
भाता है, युधिष्ठिर से मुठभेड होती ह्‌, बण के मीपण भीर अपरमानयजनष 
प्रहार से श्ुग्य भौर घायल युचिष्ठिर फो उनेका सारयि रणभ्रूमि सेके मागता 
है । उधर भर्जुने ससप्तको कीसेना का सहार करते हए लौट सानि पर, 
गुधिष्ठिरफेरथको युद्धक्षेत्रमेम देखकर, वह उनके शिविर मे जाताहै1 
दोनो मायो मे परस्पर क्ञडप हो जाती है, अर्जुन मपने गाण्डीव धनुप का सप 
भान नही सह्‌ सवता मौर युधिष्ठिर क्ण वे भाघातो से पौडित शय्या पर पडे 
अर्जुने भौर उसके धनुप को चिवकारने मे कोई कसर नही उढा रखत्ते। भत 
तोगत्वा, छृष्ण के वीचवचाव से अजुन स्वग्येष्ठश्नाता से क्षमायाचना करते 
हृएकेण वै साय युद्ध फरने चल पडता है । 
घमासान युद्ध होता है, दोनो भिन भिन्न स्तरा वा प्रयोय करते है, दोनो 

महाघनुर्ारी है, महाविनाग का ताण्डव नप्य होन लगता है । वण क्रोपावेश 
मे "माग्नेय' भरर फंकते है जिससे पाण्डव सेना अग्नि वर्षा रे जलनं व मस्म 
होने लगती है, तुरत ही भर्जुन "म्ण" अस्त्र छोडते हैँ जिससे मेषो वरा नीप 
निर्माण यौर जल वपणहोन से भम्निशा तषो जातीदहै। कणा माप्रौश 
बढ़ने लगता है भौर वह्‌ 'वाय-य' भस्त्रका प्रयोग करता है, जिसे मेष चिप्र 
विचिक्न हो जते ह मौर माकाश मे वाधी छने लगती है, यर्जुन दे शनागास्य" 
द्वारा पौरव सेना मयाक्रा-त मावर होती है । कणं शर्डास्व' दवाय नागास्ववे 
भ्रमाव वौ समाप्त वरर पाण्डव सेना बो यतुल क्षति पचान लगता है। अजुन 
कपास "नारायणास्म्' है जिसके प्रयागसे क्ण गौर कौरवो कौ तना का तत्ताल 
नाहा सक्ता, परतुदसदिय अस्नका प्रयोग मनुप्य युद्ध मे वित दहै! 
द्रोणे दिव्यास्यों के प्रमो से पाण्डवो कौ एव ही प्रहर मं एव अकषौहिणौ सेना 
मोनष्ट श्रष्टकरदियाथा, परतुजर्तुन शस दि यास्वके विनागकारी प्रयोग 
पै साम का सवरण करके अपन मावीय जीवन दष्ट का प्रियय देता टै। 
यहेयणमो मानवी युद्धो ही जीता चाहता है । सव॒ अवररोनित वने 
सापवट्‌ यचि-य क्रौयल, हस्तलाघव भौर तीय्रगतिमे तीश्यवाणवपाद्राय 
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क्ण मीर उक साथिया कौ विचतित पर दता हं । हतोप्साह्‌ से विवश कण 
पुन दियास्य्र का प्रयोय सीधा अर्जुन परवरवारै, परतुवाणदुरतेहीष्रष्ण 
ना दधोपवे घोडा यो एव दम नीचे घुका ठेते मौर बह दिग्यास्व्र रथके 
ऊपरसने अर्जुन के मुकरूट को दधता हुभा निकल जाता है 1 अर्जुन का गाम्मीय 
सौर घय दस समय ददानीय होता है । वह्‌ वच जाताहै जौरतुरतकणपर 
अविचल गति से शरानुख घान दवारा प्रपर प्रहार वर उठताहै। कणवै पावि 
उखटने लगत है, धैय दूरता जाता है, नौर गघीरता के क्षणा मे वह परधुरम 
से सीली हई क्षस्त्र विदा भ्रून लगता ह 1 अजुन वा घौर प्रहारहोतादै भौर 
हटबढाहटमे कण वे रथ का पहिया युद्ध भ्रूमि मे रक्तकीचसे पिसिलपररषंस 
जातादै। मौर क्ण उच्चस्वर म नुनकोसम्पोधित करवै क्टताषै 

मोमा पाय महश्यास्र मुहृत्तं परिपालय । 

यावच्चक्रमिद ग्रस्तमुद्धरामि महीतलात्‌ ॥। 

कणपदः 90 108 

हि महेश्वास, पाय ] दोघडीस्षो । तव तकर्म इस फम हए रय चक्रयाने 
पिये को पृथ्वीतलसे निकाल सू । तुमतो घम युद्धक्ी मर्यादा से परिचित 
हौ, वेदातवा स्वाध्याय रूपी यन करै तुम उसमे भवमृयस्नान कर धुके 
हो- यमिनः गुदधधमणि वेदान्ताव मृथाप्डुत ' (वणपव, 90 114} 1 अते 
जव तकर्म पिये को घरतीसे मुक्तकरलू तव तवर प्रतीक्षाक्रो। 


धमव दुहाईदेन बाल्तेषणवोसम्बोचित करते हुए तवक्षण ष्ण बोल 
पडते ह्‌ चव ते धमस्तदा गत ?'--यरे कण । उत वक्त तुम्हारा धम वर्ह चला 
यम था जव तुमने तथः दुर्योधाः, दु लासन मौर मुवल धुव दादुनिने एव वस्त्रा 
भौर रजस्वला द्रौपदी को वलात्‌ समा मे बुलवाया था, जव कौरव समाजुए 
केसेलफानानने रसने वाके राजागुचिष्ठिरको शकुनि ने जान वूक्षकर छल- 
पूवक हराया था, जव वनवास कातेरहेवा वप धीत जनेपर मी तुमने 
पाण्डवा का राज्य उदे वापम नही दियाचा, जव राजा दुर्योधननेपुम्हारी 
ही सलाह तेकर मीमसेन वौ जटरमिनाया हमा यन्न खिलाया मौरगगाके 
मीपण प्रवाद्‌ मे हत्याध फेकदियाया, जव मरीसमाम दुणासनद्रारा 
वलेाक्तात द्रपदी को निलज्जतास्ने नया कसते हुए अपमान भौर उपहास फी 
्टिसे तुमने उपे देखा या, जव तमन युद्ध मे वहत ते महारथियो से मिलकर 
अधम से चक्रनयूह्‌ भेदन कर देन बाते अजुन पुत्र वीर अमिमयु बी निममहत्या 
की यी (कणपव,91 2 12}-- उस्र समय तुम्हारा घम हा गयाथा? 
-- क्व ते घमस्तदा गत ?" 


करप्ण ब्र व्यगपूण सत्य यचने सुनते ही कण व सिर लज्जा से शुक जाता 
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नौर मद्‌ वया निर्तर या जाता ई--लजमवावमतां दरू गत्तरगिस्वि 
पुमा" । उमी क्षण एप्ण अर्जुन को षण पर नराषात रेषु पस्रेपति म्स 
गौर दोना धमुरो म धीर युद्ध होता 2। भन्ततोवत्वां सन्जसिथ नामव याण 
से यजुन कण फा शिरोच्छेन वरदे । धरती पर भरते भिर कथक 
देदपे एक तेज निकल फरमदारम पैल जाता मौरस्पर उखारमूप 
मण्डत मे, सव बे दपते देते, विलीन हो जाता ड 1 
यर्णकामर गिरना दुर्योधन बै भाश्वासन-स्तम्मका दरूटगिरनादहै। 
पाण्डवा वा सवतत वहा माई मोर्‌ वन्ती का प्रथम पुत्र होते पर भौ वह्‌ सुतपुषर 
ओर राधानदन की सारी मण्डित रहेक्रभरना दी वर्णं कौ धेयस्वर लगता 
है। ए तनता बा मात्तण्ड सम्ताचत मे लुढक जाता है । इरयोधन की भात 
संजीवनी विनष्ट हो जाठीट। बरु ती कौ जीवन-लता प्रथम कौ तेप के मरजाने 
की सूना मात्र मे पश्चाताप क मन्न मे सूस मूच जाती है मौर पाण्डवो को, 
-त्येष्टि कम करने वे समय प्र, तपण द्वारा कण मे पिए जलदान का भदेश 
देती) यहौक्णरकी कारुणिक थाक मम्पिक होत्ताहै) 
कल्य मोर सौत्तिक पव महाभारत मुद्ध का मतिम दिवस 
च्णवेगिरते ही दुर्योधन दोक सागरमे डूव जाता है, हिम्मतहार 
जताहैपरतु राञ्यकालाम उसकेहृदयम अमी भी प्रवत है) छपाचाय 
उसे सिव द्टारा युद्ध रोषनेबे लिए सृज्ञाय देते भौर बहते हैकरि ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना मे वहत थोडी भेना जीवित ययी दै, उसके (दुर्योषन कै) समी 
माङ्मार डति ग्येह समी महारथी भौ कात क्यलित दहो मयेह । परन्तु 
दुर्योधन कौ सिध स्वीकाय नही होती, बह पह उक्तारदै-- भभीमापरह, 
अश्वस्यामा है, कृतवर्मा है, मामा णल्यरैमस्वयहूं1 म चाहताहवि कलसे 
महारथी मद्रराजे भाम “स्य हमारे सेनापति यते । 
शय फे सेनापतित्व मे थटारहवे दिने का महाभारतीय युद्ध शुरू होता 
द्‌) महारथो शल्य से युद्ध करनं स्वय धमराज युधिष्ठिर माते ह, मनुन 
सप्तक के साथ जार मीम पाचायसे मोर्चा सेते हं । यत्य की भहायताय 
अस्यत्यामा सदथा तसपर है, गषिष्ठिर के साय धष्टयुम्न, सात्यकि आदि रटने 
है! मयवर युद्ध रोता है दानो मोररे । गक्ताग वा युषिष्ठिर्‌ वै द्रासषएुक 
घात्तय शक्ति पे भरयोग द्वारा महारवो शत्य युद्धमे मार दिये जतिदह्‌। पाण्डव 
जययाधा म उत्तसेत्तर माने वदते जतिर। 
क्थैदय सेना मायने लमती है 1 उती समर स्वय दुरयोषन के बतिहौ 
मागतो हुई से तट पडती है 1 उधर सहदेव दुव पराद्रम दिखातादै मोर जपनी 
भिनानुमार दुनि वे पुत्र उद्धर ओर शुनि को मार भिरावादै, मौर 
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इधर दुर्योधन पनी शारी रोना मे गटार का देख कर मयमीत्त हौ जाता दै, 
माग करद्ुर सरोवरमे ए वृत्‌ स्तम्म के पोछे चिपने हैतु शरण तेता है । 
मीम पद्ये पचे माता है । विना दुर्योधन को जीते व मारे पाण्डवोकी जय 
यात्रा पूरी नही हयो सक्ती। 
वलराम बहा मा पहृचतेरहै षष्ण मी 1 मलत्तयुद्ध टोता है । मीम नियम- 
विशुद्ध दुर्योधन दी जाघ पर मदाधात कर देता टै । फतत दुर्योधने की जाध 
टट जाती है । मौम उसके मस्तव पर प्रहार वरता है । बलराम मीम प्रक्रोध 
करतेरहै, बयोवि उसने दुर्योधन की जाप पर प्रह्मर वरे धमनीति का उत्लघन 
करवा है 1 "वतस्य धमस्तदा गत › कहं वर द्रुप्ण उह समयाति है । प्रीपदी के 
चीरहरण के समय र्योधन ने अपनी जाघ उधाड कर दिला थी भौर मीमने 
प्रतिज्ञाकीयीकियुद्धमे जांघपर प्रहारद्वाराही दुर्योधन कावघकरेगा। 
शुष्ण के एस यीच बचाव से बलराम वले जते! मीम, प्ण भादि समी 
पाण्डव भी वरहांसे चकते जति र दुर्योधन मरणासन्न रण भूमि मप्डेरहै, 
अष्वत्यामा मता है भोर प्रतिज्ञा करता है किं वहु येनकेन प्रकारेण पाण्डवो 
करा निश्चयी वध कर डिम । सूर्फास्त हो चुका रै, युद्ध वदरै। 
अष्वप्थामा की प्रतिज्ञा से प्रोत्साहित होकर दुर्योधन उसे शीघ्र नया 
सेनापति घोयित कर देता है 1 प्रततिदोप की अग्नि मे धवता हुमा अश्नत्थामा, 
कृपाचाय भौर कृतवमा रात्रि समय पाण्डवां के शिविर बे पास एक ब्रक्षतते 
पचो पाण्डवो ये वध बा उपाय सोचने लगते दैँ। उसी समय बह देपतादैवि 
उल्लर क्नाएव पक्षी माया गौर पेडपर नीदमे सोये वौआ कौ सटाक सै एक एक 
कर मार डालतारै। उपाय समन्नमे आ जाता है, तीना पाञ्चालो के शिविर 
मे चुपके-मे प्रयेगवरते है पलग पर गहरी निद्रामे सुप्त घप्टचयुम्न की निमम 
हत्या करगे मण्वत्थामा अभने पिता द्रोण का वदला केता । फिर शीघ्नवटां 
से बह परण्डवो के शिविर मेधूस जाता हैभौर वहां सोत हए पाच पाण्डव वीरो 
वौ मारकर उनके वटे पांचा मस्तकाकी हायमे केकर वह्‌ खुशी मे उछलता 
हमा दुर्योधन क पास पहुंचता है 1 पाण्डवो के वव प समावारस मताय 
दुर्योधन कै नेघो मे ज्योति जगमगा उठती है । वह मीम कामस्तव मागतारहै, 
देखने पर लगतादहं कियेरपाचो मस्तक्द्रीपदीकेर्पाचोपुप्रोकेह नकिषाचा 
पाण्डवाके । शोम नौर ग्त्ानिसे दुयोधिन का प्राणात हो जाताहै) 
दुर्योधन फे देहावसान वे साथ ही महामारत पा युद्ध समाप्तौ जाता 
है। कौरवो बे सयनाए भौर पतन यै साथी पाण्डवौ की जयत्तो प्रतिष्ठित 
हो जाती है, परतु पाण्डवो की चय यात्रा अमी पुणतया सम्पन्न नही होती । 


अद्वत्थामा के प्रति मीम कामाक्रोश नमारोहणवरने तमा है, भौरवह 
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उसे सोजने निकल पडताहै । शरीष्य की नचि ता ढ़ जाती है क्यार मष्वत्यामा 
स्वात्म रक्षण फी मोट मे उप्त श्रह्मसिरा' महास्त्र के श्रयोग मं तनिकं मी धर्मा 

घम का सोच य मकोच नही करेगा जिसने मीम अनष्य ही कालत कविते 
सवता है। मन्त युदिष्ठिर गौर अर्जुन को सराय लेकर, रथारूढ हो, यत्यन्त 
तश्र मति सेवे भीमके पौेउड पडतेह्‌) जाद बादम होता हैउस्तम 
अश्नत्थामा कै विवेक्पूण श्रह्मशिरास्न' कै प्रयोग के फलस्वरूप मजुन फो 
अपने ब्रह्मास्न का निश्छल प्रयोग करना पठता है । वद-यास सवनाश्च सेशे 
समीकीरक्षाक्रने की वालोचित एव घममय मानवीय दष्टि से वीच वचाव 
करते हं । अश्वत्यामा को भषने प्राणा की रक्षा हैतु स्व मस्त भ॒ जहित उप 
"मणि" को पाण्डवो के प्रति समपित करना परद्ताह्‌ जो उसकी खारी शक्ति 

तेज मौर भजेयता का दिव्य सोत हाती है । मणि देते ही वहु भत्थत निवल, 
निस्तेज मौर निर्त्साही हो जाता है । महा-मनस्वी व्यास के माधमकाञते 

वासिन नन कर एक तपस्वी का जोवन यापन ही बदवप्यामा का भव माग्प वन 
जाताहै। 
इस श्रकारे महामारत के मीपण समर की इति श्रीके साप ही मानवकी 
महाकाग्यातगत्‌ वथित जय यात्रा का प्रथम सोपान समाप्त हौ जातादै। 


मानवषो जययानाका चरम सोपान 
मानव की जय यात्रा के द्वितय एव चरम सोपान का सम्यक एव समग्र 
दशन (महामारतः के शस्वगारोहण' सनव अन्तिम पव म होता है जिसम श्रवेण 
"महाप्रास्यानिक' नामक सत्रे पव रूपी द्वार से करना पडता है । 
कुरुपे बै युद्ध के पश्चात्‌ धतरषष्टर गौर गाधारी पद्रह वर्पो तव 
हस्तिनापुर म जनेक राजा की तरह्‌ वीतराग होकर रहते दै भीर किर वे दोना 
विदुर ओर कुन्ती सित वन म तपस्याय प्रस्थान कर जातेदै जहा उनकी 
जीवन लीला समाप्तहौ जाती है । युधिच्ठिर, वेद यासन भौर टृष्ण की मध्रणा 
से, अहवमघ यन हा भारतम घम, याय मौर मानवता काएव छत्र राज्य 
स्थापित रते ह्‌ । श्रीृष्ण मी तदन तरद्वारिका म जाकर यादवौ षे, गा-पारी 
शपानुसार, सवस्वनाश कौ लीला दस कर प्रमासतीय म विचार मग्न विराम 
मरते है । वहं एक दिन “जरा नामक्व्याध दारा हरिणे श्रम म चलापे गये 
तीर सेद्ृप्ण षा प्रद तल आदत हो जताट यारवे गाय घान्त मावस 
व्याय वौ आश्वस्त मरते हए दुर्या चपि के दापानुद् त, समापिस्य हो गाति 
है1 उनकी जीवन लीता समाप्त होने करी सूच प्स युधिष्ठिर रमेत समी पाण्डव 
अञिमयु पुत्र परित पो सम्राट पै पद पर अभमिपिक्त षरे, सपने यात्म 
साप्नाज्यम शरचेशाथ द्वारिकावी त्तीययात्रा करत द्रण हिमालयी भोर 
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परस्यान करते है । जागतिप जीवन दौ जय-याच्रा पूरी दयो चुकी है, धाध्यात्मिक 
जीवन मौ जय यात्रामे युधिष्ठिर फे साय एक स्वाभिमक्त एवान मोहै। यात्रा 
अत्यत दुष्यर दै, कठि गौर लम्बौ । ज्यो ज्यो हिमालयमे वे मागे वदते जति 
्, त्यो-त्यो हिमपात मौ मीयण हाता जाता है 1 हिमपति दे वाघक्य सेयात्रा 
दुगम भीर अधिक दुष्कर हौ जाती है 1 गतिमे धिथितता बल पवडक्तीदै, 
भौर माम मे अने अवरोधं खाने लगतैर्हु। असोहण दै काटिन्य को सह न 
करसकमे कै कारण द्रौपदी भिर पद्ती है, उसके प्राण पवेरू उड जति ह्‌ । मीम 
गुधिष्ठिरको पूश्तेहरि प्रनावतती, पतित्रता, सवापरायणयौरषृष्णत्रिया 
द्रौपदी विषदोपकेकारणमागमही गिरकरमरगर्ईटै। "पक्षपातो महा 
नस्या विदेपेण धनञ्जये" अयादु उसमे मनं मे अजुन ब प्रति भपेक्षाटरत मधिक 
भुकाव भा पक्षपात पूणे व्यवहार था, तेन दोपेण सा पतिता", इस दोपे 
कारण वेहभिरकरमरगेरईहै। रेस युधिष्ठिर उत्तरमे कहते हं । सव भागे 
वदते रहते है । प्रतु माग की उत्तरोत्तर दुगमता एव अपन अपने दोषा 
कारण रास्ते मे चलते चलते कमरा महदेव, नकुल, अर्जुन भौर मीम मी गिरते 
जति है मौर उनका उसो रम मे दहावसान होता जाता है । हरेक के गिरन व 
मरने पर मीम युधिष्ठिर को वहो प्रश्न दोहुरते ँ--शेन दोपेण स॒ पतित ?' 
ओर उरे प्र्युत्तर मे युधिष्ठिर हरेक ये उस दोप का उल्लेख करते द जिसमे 
उसका पतन वमरणमागमही होता है । सहदेव ये गिरने का कारण यहदै 
कि वह्‌ "आत्मन सद्य प्रास नैयोऽपयत फल्चन' दोष से ग्रसित है, वह भपमे 
समान प्रज्ञात भय किसी फो ही मानता है । नक्रुल के मन प्रदेणमे यह वाति 
जम गई दै कि उसके रूप सौ-दय के सद्या भय कोई नही है --'ह्पेण मत्समो 
मास्ति त्यस्य मनसि स्थितम्‌ 1" अर्जुनं एक मातर मिथ्या मापण की पुनरा 
कृत्तिकेदोपरे गिरता है, उस्ने दोहराया है कि वह्‌ एक ही दिन मे सम॑स्ते 
धत्रुभा को मस्म कर देगा" मौर वह्‌ फेस कमी फर नही सका 'एकाह्वा 
निदहेय ब पार इत्यजनाऽ्रवीत्‌ । स्वय मीम के सिए युधिष्ठिर वहते हैतरि 
दुम “अति मुक्त" अतिमोजी ही नही, भमितु गपा शौयकी मात्म प्रदाकावेः 
दोपसेगिरेहो।ये समी दोपमहूकारफेही मृदुषितुभिन्रस्पररै, एन पच 
दोयो मे पक्षपतपूणता सवके वडा दोप है, फिर प्रज्ञाय दप, रूपदरप, मिथ्या 
भाणे म मत्य्यमेव रति, अतिमोजी व बलवान्‌ होन वा याटम गौरव उत्तरो 
तर यूनता बते दोप होने पर मी पतनवारकरह। 


युधिष्ठिर हन समस्त दोपा से चिनिरमुक्त है सौर आनृनस्य माव मपूण- 
तया ब्रत्तिष्ठित होने के करण अपनी जीवनजयी याव्रास देह परण यर सेतर 
हिमालय के उत्तग एव परम पावन शिसेर पर देवराजश एक दिव्य गौर 
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ग्योत्तिमय रथ सेयर उप्त होत टै मौर युधिष्टिर को घ देह स्वय म चतन 
ददु रथासीन होने का निवदन करते ह 1 युधिष्ठिर बहु चते ङि मिना 
ममौ कोकताय लिएवेस्वय फीकामना हीही करस्कतै-- लविता 
भ्रात्रुमि स्वममिच्छे'(1733)। इद्र के यह्‌ वतलनि प्रति द्रौपदी सिति 
समी पाण्डव पहते से हीस्वरगेम षटुव चुके, युधिष्ठिर सपने स्नाय विना 
शिरे यात्रा सम्प करने वाले श्वान कौ रथातोन होने देने कौ देवेद्रसेसायु 
नम चिनय करते हैक भूत गौर मिष्य मै स्वामी यह्‌ श्वान सवा मेरे प्राय 
पूण विष्मास्र शीर मक्ति सटित रहा भौर यहा तक माया है, मेरी देसी मा यता 
दैकि मेरी भानृशस्ाद्रत्ति के अनूत्रुल यह कुत्ता मी मेरे सराय रथासीन हाकर 
स्वेगमेभ्रवेश यरे। 
अयष्वा भूत म्व्येश, भक्तो मा नित्यमेव ह । 
स गच्छेत मया साघमानृशस्ाटिमे मति ॥ 
महाप्रपातिक्पव 37 
दवेद्रके मनाकरने पर युधिष्ठिर स्पष्ट कहै गि शरणागत एव भक्तका 
मागं मघ्यत्याग कर देना मटापरप' कहा गया ै-- “मक्त त्याग प्राहुरत्यन्त 
पापम्‌", ईतना ही नही, भक्त को बीच मे लटका नेना वोकदष्टि मे वस्तुत 
्रह्महुव्या" तुल्य माना गया है-- 'वुत्य लोके ब्रह्मवध्या कृतेन" (तदेव, 
17311) 1 
गुचिष्ठिर दासा प्रस्तुत इष प्रकार की विनयगोलयुक्त मानदाय वाधौ 
कौ सुनते दो दवद्रश्रसन्न हो उरते भौर उहे कहतेर्हैकि है, युधिष्ठिर । 
भरतश्रेष्ठ 1 तुम अपनी इसी शुद्ध सात्विक्ता के कारण दिव्य एव मति उत्तम 
मति कौ प्राप्त हुए हयो-- प्राप्तोऽस्ति मरत्रेण्ठ दिव्या शतिमनृत्तमाम्‌ ।' इन 
शाब्दो के साथ देवराज द्र युधिष्ठिर को रथारूढ होने के लिए कते है, भौर 
वह्‌ श्वान, जो छष्मवेशच मे साक्षत धम ही ह मपने नसली सपर म प्रकट होकर 
गुचिष्ठिर को साधुबाद देते ह 1 
अव युधिष्ठिर देवराज के साय स्वर्गारटण क्रते है । व उह शभस्त 
कौरवो के तां दशन हीत ह, परत अपने पाण्डव भ्राताभो आदि के दरन बही 
होत । आश्र्या वत मावस वे इन्र वौ निवेदन वक्तेह कि जहादी युम 
अथवा पाषमय स्यान मे उनके समी माई ह्‌, उह बही ही से जाया जाये, छदे 
अव कोई वामना नही है-- 
शुच यदिदा प्राप ध्रातूणा स्थानमयमे। 


तदव प्रप्तुमिच्छामि लोकरान-याप्चकामये॥ 
व 17.39 
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इद्र ह कतर किष्वया ममी तक तुम्हारा मानुषी भाव समाप्त नदी हना 
ह--'अचापि मानुषो माव स्पृशते स्वा नरायिय ' (तदेव, 17 3 35}? यरे, 
यह्‌ तां स्वग दै, यहा पर अव च्छपियो, स तजना सौर महासिद्धो भादि वा ददान 
करके अपे भषको दिव्य जीवन लाम से कृतकृ करो ! पर तु युविष्ठिरदे 
साग्रह मनुरोध पर इद्रादेानुखार एक देवदूत उ ह उस गोर ले चलता दै जहां 
उनके भ्राता बादि होति है। वह माग यत्यत दमम, दुग वभूरित मौर बश्युम 
द्यो से मरा हमा हौवा है-- यामयम दुगं दुर्गघमश्िव लोमहपणम्‌"। 
उस वीमत्स मायके मध्यमे से वहत प्रवारफेचिता भावो से विचारकरते 
हए युधिष्ठिर आगे वदते हँ । उसी समय उ हं द्रौपदी, मीम मोर भजुन वा 
आतनाद एव करूण श्रदन मुनाई पडता ह्‌ । वे कर्ण पुकार व रने लगे--मो 
भो धमज राजप--हे घमपुव्र ? भरतश्रेष्ठ 1 हम पर अनुग्रह्‌ करकेभापदो 
घडी तो यहा सव जाष्ये । यापे याने मात्रे ह्मे इस घोर 7रक कौ यात्तना 
मी सह्य मौर शीतल अमनुमवयम्य हो रही है । कपया माप दुख स्व जाद्ये-- 
्नुग्रहायमस्मा ब तिष्ठ ताव"मृहुत्तकम्‌" (तदेव, 18 2 32 )॥ 
यह सुनकर क्षाम जोर ग्लानि से मरे युधिष्ठिर देवदूत को बहते दे-- 
“मरे न याषवोने एसा कौनसा पापका कि उह नरक यह्‌ दारुण 
यातना मौगनी पडरहीहै । सुम जावरदेवेद्रसे केटाकिर्म यहा से वापस 
नही जागा । ओं यही रहुगा। मेर कारणहीतौो मेरे माईयोर द्रौपदी कौ यह्‌ 
दगति हुई ६ । मे इनके साय यही रहंगा ।' 
कुछ क्षण युधिष्ठिर वही सडे रह्‌ जति है । तत्काल इद्र सहित धमराज 
वहा आति । उनके मति हौ चह मोर प्रका" छा जाता है, वीम दय तिरो- 
दित हो जातत है, शौतदा सुग घत वयार चलने लगती ह्‌ । युधिष्ठिर वो सम्बो- 
चित करत हए धमराज बोल पठते ई--एषा तृतीया जिनासा तव राजन्‌ मयाः 
हृतमू--हे, राजन । हमने तोक्षरी वार तुम्हारो परीक्षा ली है । भपने वा घवो 
केलिए तुम नरकमेनो रहने लिए तयारी) यह्‌ देखकर हमे वदी 
भ्रसनता हुई दै। पृथ्वो षै रा-गमो को नरक की यातना सवर्य देनी चाहिए । 
सो कारण तुम्ह्‌ कछ ही क्षणो के लिए यह्‌ नरक मोना पडा । प्रसिद्ध वीर 
अजुन, मीम, श्ठव्रतो कणं मादि तुम्हार माइयामेसे कोर्मी नरव नही 
पहुंचा है । यह तो बुम्दारी परीक्षावे लिए रची गई मायारै।' 
व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचौण श्रुतं प्रति + 
स्याजेनैव ततो राजन्‌ दरतो नरमस्वव॥ 18315 

हि राजन्‌ 1 भमनसे दो तुमने द्रोणके हृदय मे उसे पुत्रके प्रतिमरजानं 
काश्रात भाव फलायाथा। मत जमन भौर परोक्षसेहीतुम्द्‌ इसनरकका 
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दशन राया गया ह ।' वस्तुत यही देवलाक है, तम दु खी न दोना । गवदुम 
यही मेरे साय विहार करो-- शविहारस्व मया साघ्वं यतगोकौ निरामय 1 
यह देसो, पुण्य सलिला देवनदी आनाशरगद्धा है यहा 1 इसके पवित्र जल मे 
स्नान करने पर तुम्हारा मानव स्वमाव दुर हो जाधेगा-- "तर स्नातस्य 
भावस्ते मानुषो विगमप्यति' (18 3 29} । 
धमदेव मै एसा कहने पर राजपि युधिष्ठिर मुनिजनव दत प्ररमपावन 
पृण्य सलिला आताश्गद्खामे स्नान करते हं जिसे तत्पाल उनका मानव 
शरीर छूट जाते है, उहे "दिव्य वपु ध्राप्त होता हे (18 3 42} गौर उनके 
स्वमावर्मेदि यताकी स्थायी प्रतिष्ठाहो जती! तुरत्तवे दिव्यलोकमे 
भ्रविष्टहोजतिर्ह। इसच्ष्टातसेस्पष्टहै कियुचिष्ठिर की तरह पुरुषाय 
माम पर चलने वाला काद मो घमनिष्ठ मानव श्रेष्ठ एव नगोत्तम मते ही मन 
जाये परकहीन कही क्मौन कमी जीवनं सथपके यति कठिन काल मे मान-~ 
वीय दुबलता वग वह्‌ वरूटि कर सक्तादै। नदी तो दिव्यलोक् मे प्रवेशाय 
गुचिष्ठिरकौ साकादा गगा म निमज्जञन दारा "दिव्य वपु" प्राप्ति कीक्या 
सावश्यक्ता धी । 
दिग्यलोक म प्रवेश करन पर्‌ युधिष्ठिर ब्रह्यल्प श्रीृष्ण फे दिव्याति- 
दिव्य चतुमुज रूप का दशन करतं है-- (ददश तत्र गोविद ब्राह्येणव 
पुपाणिवतम्‌' (18 4 2}1 वहीं अर्जुन मधुसूदन श्रीङृष्ण की आराघना मे स्तम 
है, फेला युधिष्टिर स्पष्ट देखत । यह्‌ समपण मागकी महिमाषै। नर 
नारायण रूप कौतेय ओर कृष्ण युधिष्ठिर षा दिव्यामिन-दन करते ह । वही 
परे द्वादश भादित्यो के साय तेजोमय रूप धारण कयि हए कण मी विराजमाने 
है, मर्दूगणा ते धिरे हए कान्तिमान मीम वायुदेव की दि य सत्तिधिमवेठे 
है, स्वतेज से उटोप्त नकुल भौर सहदेव अदिवेनीषुमारा के प्षमीप आसतनस्थ 
है, पश्रमाला से भलडङ्त दिव्य पाञ्चागी द्रौपदी मी सूयवत्‌ प्रकातिते होती 
हई वहा कौ णोमा का वघन वर रही दै । वहां मीप्म वसुमो वे माध, द्रोणा 
चाय, वृहस्पति कै साय विराज रहै । दसं प्रकारयुविष्टठिर समी वाघवा, 
ष्णा मौरषष्ण वै दिय दगनसे मुग्ध भर प्रसन्न होत! 
जनमेजय फी जिज्ञासा की माति, कोई मी यट प्रन उठा सक्ताहैकि 
श्या युधिष्ठिर समेत पाण्डवा मोर द्रौपदो को वहाँ य-यय पद एव सनातन 
लाक की प्रान्त ई थी ? जयवा उस स्वग वी जहां पुण्य क्षीण होने पर पुन 
मृतेयुलोग मे याना षढता है? -- काते यत्ति प्राप्ता" ? यहां स्वय महवि 
येदव्यास बा यह वचन पर्याप्त एव मननीय है 1 उनका म त-य ै-- “कमणा 
मते भविशन्तिन्थिका तनुम्‌" 18 5 11) जयात्‌ वे ममी वममोग बे पश्चान 
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अ-ततोगत्वा भपने मूल स्वल्पमे मिल गयेरै। 

यह मानव की जय-यात्रा क पूण स्वषूप है । मीष्मपं वौ अन्त पाती 
श्रीमदूमगवद्ीता मं श्रीटुष्ण का परम वचन है--'मभैवाणो जीवलोवे' जीव 
भूत सनातन ' (15 7}, अयात्‌, यह पीव मेया ह सनातन भश है भो इस 
लोक म अपने मन एव बुद्धि को फलाकादी भौर विपयासक्त वरबे जगत के 
जड पदार्थो फे साय अपना तादात्म्य स्वापित करता हुभा जय से पराइमूख 
ओर वस्वि रहता है । पर तु जो मनुप्य मपन मन भौर युद्धि से वेवल सत्य 
कावरणक्रने कीड्ढधारणा से मपने जीवनेमे विचार एवे व्यवहार को 
सयोजित करता है, वह समय पक्ने पर अपने ही बदर निहित नत तजन 
शीतलता मौर पोपण कौ परिपूणता का साक्षाक्रार करचठेताहै। मनुपष्यकी 
यही अदुमुत श्षक्ति एव विलक्षणता है दि ज्यो ज्यो वह्‌ अपने मावा की सकीणता 
सौर विचारोकी क्षुद्रता बो हृदय की याह गटनता भौर विराट चितन 
शौलता पी वत्तिवेदी पर -यौदछायर करने का सहज यौरल भजित करता 
जायेगा, त्या त्यो वह्‌ जीवन को अविवल धैय, निर्छल क्षमा, सजग विवेक एव 
विमल वैराग्य स्ते मभिपिक्त करता हमा सपनी ाप्मा वै मण्ड मालोकसे 
तादात्म्य फर लेगा, अपने स्वरुप म प्रतिष्ठित हो जायेगा, भौर फलत मानवता 
के भक्षयस्रोत बे र्पमे उसकी जीवनधारा प्रस्फुटित टो जायगी । उसका 
जीवन (ईश्वर जीप मश अविनाणी चेतन, अमल, सहज सुख रानि' गे ज्वलत्त 
उदाटरणके रूपमे व्यस्जित होता रहगा । 

जैसे सागर काजल उसकी लहरसे अमिन मौर तद्रूप दै, उसी तरह 
नर गौरनारामण कौ गमि-नता टज तिद्ध । यनानवे कारण ही नर भपने 
नारायणत्व या, अर्थात्‌ घ यय, भमत, चेतन, सच्विदान्‌-द स्वल्प षो, विस्मृत 
क्यिहृएहै। नरमाव्रनारायणकाहीखूपहै! इसस्वरूप सिद्धिमे सतारका 
मोह ही वाधक है, सत्यानुराग हौ साधक तत्त्व है । यही महामारत भ मानव 
कीजययाधाक्ाक्तारदहै। 

निस्सदेह, नारायण प्रत्येक नर बे मीतर वी स्वमाव सिद्ध समावना है । 


इस समावना की यवाय परिपूत्ति रतु मानव मका श्वनूर्वर' की तरह 
सरमपण बुद्धि से एकनिष्ठ एव सततोधयमी हाक्रया वमराज' की तरह 
आनशस्यता कै सर्वात्ममाव को पूण पुद्पाथं द्वारा नित्य स्व जीवन म चितन 
मौर माचरण वै प्रवयेक स्तर प्र व्यर्जित ओर पोपित करते हुए नारायणके 
अनेत भौर सव्ययमावमप्रतिटितिदो जाना>। यहीनरका नारायणमे 
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उज्जीवन रै, व्यास प्रणीत ^तत्यमनेव जयते" का व्वजारोहूण है, मानव की जय 
यात्रा -तै भनत्र इति-धी का रहेस्योदचाटन है । 

यत योगेदवये ष्ण यत्र पार्थो घदुवर । 

तत्र श्रीविजयोभूति ध्ंवानीतिमतिमम ।1 


-- ओमिति -- 
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